हकः 


लॉ 


मासक पत्र 


रू 
री 


॥ 


।|क्‍ 


६३ 


के ५ ।क 9३ $ है) हा 
रे! 4 4 9 |; 
हि $ हु ्् पु ॥] है कै है | 
धकी ६3 [४६ के ही 
रो ५ # क् कर 

के 

नी 

(५ 

कल झ् 


पढ़े गिक का साराक पत्र | 


कहूँ 
| 


६. 


। ५. की. हम ह कक ३... है ह ४४८ पृ 
:) “बदिक भ्रम परदनस आपका उस्साह़ 
अ्आदकी ददा 


०28 0००४ 
६28 


हे श् हि 
4 200 है? /॥ हजार ना कि जल जप ८ 


4 


| 


2] 
ब्रद्वगा, 
न्गप परस्म 


मर्द ख्ौँ 
हर द्रागा कआाएई 


ञ्‌ह 





पृरपाथों चसरी , 
६, , * 5“ >, « « »., व चिक जार आन्मिक रज्ति 
फर्नेश बादिया झारा आापओो ज्ञान हा सकते हैं ! 
बी न्न दिक ध््प्र हु इुकजा लय ता बम ना सअंधल्ा- 
तोका अभय देना, सिप्रामौं सैदलत करना 
ध्पवित्रोका पवित्र बनाना, तात्यय मक्ति, स्वर्त- 
व्रत, कासंद ओर यहाका भाग बअतासा इसका 

ह.0]] द् | 

कटिन समयमें "ब्रदिक धर्म का एकारक वाक्य 
आपको ० प्रकादा द्वारा आधार दे सकता 
है कार आपके मनकी शांति खिर रख सकता है. 
५, “बडटिक पधृम' अत्माका विकास ऋरना चाहता है । 
आप दांव प्रहक बन ताहए और अपने मिनत्रोंको 


कर बनने 


रा 


| आं 


ग्गा कीज 


स्क 


शा 
| जता हुमा 


च् 


« आँध (लि. सातारा. ) 


हे 


|] हा] 
7 की 

2 
आग 


+ 
हु सा] 
हि 
० 
कं. 


| हा की ० | मी 
लिके नेल्य नॉलका बिज्वार आर अचार करलना 








॥3[>>888#&#%#999####*# 


जिठास्लगलगडगसगलउतत गला प्डर 


+. बह १०-7६-]८द ६-४८ [7-]7-86:%-7६ ०-2६: [हर -॥८:#ह-]«- हू [8-36 ट्खर 78027 














शिव संकल्प का विजय । 


[इसमें निम्न निबंध हैं--(४) शिवसंकल्प, (२) मनकी 
विलक्षण शक्ति, (३) मनका वेग, (४) खस्कका अनु- 
भव, (७) अपने प्रभावका गोरव, (६) पुरुषार्थके 
लिये उत्साहमय प्रेरणा, (७) शत्रु कौन हे? (८) 
विजय आप करनेकी कला, (९) कर्मेका 
तत्व, (१०) पुरुषार्थ करनेवालेको ही 
देवता सहायता करते हैं, (३१) 
सब सुखोंकी एकसाथ ग्राप्ति ।] 
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वास्तविक बात। 

ल्््ल्ब्य्य्फ्क्ल्प्क्फ..ढ.ढ 

वास्तविक बात यह है कि “जेसा आपका संकल्प होगा, 

चसी ही आपकी योग्यता होती है ।” यदि यह सत्य है, 

तो अन्य सब विचार छोड कर अपने सब श्रय्ञोंसे अपनेही 

संकल्प शुद्ध शिव ओर संयछमय करनेकी पराकाष्ठा क्‍यों नहीं 
करते / एकवार ऐसा करके तो देखिये । 


आंघ, जि० सातारा, | श्रीपाद दामोदर सातवब्ठेकर, 
१ श्रावण से, १९७९, साध्याय मंडल. 
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भकाशक--श्रीपाद दामोदर सातवक्ेकर, ( खाध्याय मंडलूके लिये ) 
( आंध, जि० सातारा. ) 





सुद्रक--रामचंद्र येसु शेडगे, “निर्णयसागर” छापखाना 
२३, कोलभाट गदल्ली, मुंबई 
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है 
५ 


प्र शा 


रथ. हि 


मनुष्यके मनका धस)म कह्पना करना हे जाशतिसें मनुष्यका मन 
तक वितर्क कुतकंके बिना रह नहीं सकता । यदि मनुष्यका मन संकल्प- 
विकल्पात्मक कल्पना करताही रहेगा, तो फिर उसको ठीक पअकारकी 
कल्पना करनेकी शिक्षा क्‍यों न दी जावे | सुशिक्षाके बिना मन कुतके 
करेगा ओर गिरेया। सुशिक्षासे मन उत्तम सार्गपपर चलता हुआ उत्तम 
संकल्प करके अपनी अवस्था उच्च बना सकता है । 


मनुष्यकी उन्नतिकी कोई अवधि नहीं हे | मनुष्यका अभ्युदय सयोदासे 
परिमित नहीं है। परंतु जब वह अपने ही कुतकोंसे परिमित होता हे तब 
मनुष्यके सामने उदासीनता उत्पन्न होती हे।इसलिये अपने ऋषिमसुनियोने 
सिद्धान्त बनाया हे कि मन एवं मजुष्याणां कारण बंधमोक्षयो:।” 
मनुष्योंका मनही उनके खातंत्य ओर पारतंत्र्यका कारण है। उत्तम 
सुसंस्कारोंसे झुद्ध मन धारण करनेवाले मलुष्य सातंज्य सुख अर्थात्‌ 
सुक्तिका आनंद प्राप्त करते हैं, ओर जिनका मन गुलामीके कुत्सित 
विचारोंसे परिपुर्ण होता है, वे सदा परतंत्रताके विविध बंधनोंमें सडते ओर 
मरते रहते हैं । मनकी शक्ति इस प्रकार विलक्षण हे । मनही 'कल्पतरू 
है । कल्पनाओंका तरु अर्थात्‌ वृक्ष मनही है । जेसी कब्पना आप 
करेंगे वसेही आप बन जावेंगे। आपके मनकी इतनी विलक्षण दाक्ति 
है। इसीलिये आपको सावधान रहना चाहिए । अन्यथा जेसी चाहे वेसी 
कल्पना मनसें आा जायगी, ओर आपका परिणाम बडा भयानक हो 
जायगा । इसलिये वेदने कहा है--- 


भर शिव संकल्पका विजय । 


क्ष 


सुषारथिरश्वानिव जलवा“ (8880 इ्व 
इत्पतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तन्मे मनः ल्फ्ध्वस्तु ॥ 
|. यजु. ३४६ 
“पजिसप्रकार उत्तम सारथी रथके घोडोंको ऊूग्रामोंके द्वारा उत्तम 
मार्मपर ही छे जाता है, उस अकार जो मन मनुष्योंके इंद्रियोंकोी चलाता 


है, वह हृदयनिवासी, उत्साही ओर वेगवान मेरा मन खदा उत्तम 
संकल्प करनेवाला होवे।” 


बेदका यह उत्तम उपदेश है। परंतु क्या इसप्रकार वेदिकधर्मी चल 
रहे हैं? जो मनुध्य इस उपदेशके अनुसार अपने मनकी शक्तिको 
जानेंगे, और उस विलक्षण शक्तिको अपने खाधीन रखकर योग्य कर्ममेंही 
उस झक्तिका उपयोग करेंगे, वे छोगही इस छोकसें अभ्युदय और 
परलोकका निश्चेयस निःसंदेह प्राप्त कर सकेंगे । वेदिक धर्मंका यह अताप 
है, कि यह धर्म जहां रहेगा, वहाँ अभ्युदय ओर 'निश्चियस सदा प्रकाशित 
होते रहेंगे। वेदिक धर्मके होनेका तात्पये आचरण होनेसे है; न कि केवल 
विचार और उच्चारणसे । केवछ विचार, उच्चारण ओर लेखोंमें वेद्‌कि घर्मंको 
रखनेवाले कभी उन्नत नहीं हो सकते । यहां कटिबद्ध होकर सदा झुछ 
आचारका ही भाहात्म्य हे । उक्त वेदमंत्रका दिव्य उपदेश आचारप्रधानही 
है। इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना है, कि जो कुच्छ वे वेदमंत्रोंसें पढेंगे शीघ्रही 
आचरणमें छानेका यत्न करें । एक समय तोतेके समान कंठ करनेवाले 
वेदभक्त थे, अब अर्थका डंका बजानेवाले वेदभक्त होगये हैं । आचरणकी 


इष्टिसे दोनोंके पास झ्ून्यही हे । 


में मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

' इस मेंत्रका केवल पाठ करनेवाले ओर केवल अर्थ जाननेवाले दोनों तबतक 
उच्नत नहीं होंगे, जबतक वे अपना मन शुभसंकल्पमय नहीं करेंगे । एक 
कुछी था जिसके सिरिपर खांडकी बोरी थी, परन्तु उसको बोरीके अंदर क्या 
वस्तु है इसका फ्ता न था। उसके पीछेसे दूसरा कूठी आया, उसको 
पता था कि अपने सिरपरकी बोरीमें मिश्री हे; परंतु वह बोरीका खामी 
न होनेके कारण उसको खा नहीं सकता था। मिश्रीका आख्राद लेनेकी' 


शिव संकल्प । थ्थू 





इश्टिसे दोनोंक्ू अधिकार भार सहनेकाही हे । इसीग्रकार वेदको केवल 
कंठ करनेवाले,भजोर केवल घमंडके साथ अथोंका झास्रार्थ करनेवाले 


दोनों नीचेही रहेंगे; परंतु जो वेदुके उच्च उपदेशके समान अपना आचरण 
बनावेगा वही उच्च पदवी पा सकता हे । इसलिये “वेदका पढना पढाना, 
खुनना सुनाना तथा वेदके उपदेशके अनुसार खय॑ आचरण करना और 
चेसाही उच्तम आचरण करनेके लिये दूसरोंको प्रेरणा करना उच्च अषेणीके 
मनुष्योंका परम घमम हे ।? इसलिये उक्त मंत्रका बिचार मनमें सदा 
जागृत रस्किए--. 


मन » सारथी 


9 





्ँ हे 
ज्ञानइंद्रिय | | _| | | |  रअभके घोडे 
हज «् हि । हि 9 
कर्मइंद्रिय _* | रथके घोडे 
|, | | & | 


बरीर रूपी इस उत्तम रथसें जीवात्मा बेठा हे जोर उस रथको दस 
घोडे जोते हैं । मन इस रथमें सारथी हे॥ ओर आत्मा अवासी है। 
मालिक, खामी, धनी, इंद्र जीवात्माही हे। जहां वास्तवर्से उसको 


६ शिव संकल्पका विजय । 


जाना है, उसी जानेवाले सार्गपरसे इस रथकी गति कया कट डे हिए । यदि 
मनरूपी सारथी शराब पीकर उन्मत्त होगा, यदि घोडे अपने 
योग्य मार्मको छोडकर जिधर चाहे उधर भटकने छगेंगे, तो इस 
शरीरकी ओर ग्रवासी जीवात्माकी केसी अवस्था होगी? आपही सोच 
सकते हैं । ओर पश्चात्‌ आप अपनी अवस्था सी सोचिए | क्या आप 
अपने मन, इंद्रिय ओर शरीरके सच्चे स्वामी बने हैं ? क्या आपके 
हितके मार्गपरसे आपका मन सब इंद्रियोंकी चला रहा है? क्‍या कोघ 
काम आदि घातक पत्थरोंसे युक्त भयानक स्थानोसें आपका रथ नहीं जा 
रहा है? क्‍या सब मनन्‍ोविकारोंपर आपका अभुत्व स्थापित हुआ हे? क्या 
आपका मन कभी कुविचारोंके गहाँसें मूच्छित होकर पडता नहीं ? 
क्या आपका मन सदा शुभ कब्पनाओंमे ओर शुभ कर्मोंमे ही 
रमता है? यदि नहीं, तो आपको उचित है कि वेदिक धर्मके शुभनिय- 
मोंके अनुकूछ चछकर आप' अपने मनके उत्तम खामी बन जाइए । दूसरे 
व्यवद्वार आपके काम नहीं आवेंगे, जो इस बातको छोडकर दूसरे ही कार्यों 
लगता है वही दस्यु होता हे । देखिए वेद कहता है--- 


अकमो दस्य॒रमि नो अमंतुरन्यव॒तो अमानुष+॥ 
कं, १०१२२॥८ 

मनुष्योंमें दस्यु वह होता हे कि जो (अ-कमो) “पुरुषार्य प्रयल 
नहीं करता, (अ-मंतुः) सुविचार नहीं करता, (अन्य-ब्रतः) दूसरेही 
कार्य करते रहता है, ओर उन्नतिके कार्योको छोड़ देता है, ओर जो 
(अ-माजुषः) मनुष्यत्वके अयोग्य कुत्सित कम करता रहता है। ये 
दस्युके लक्षण हैं। (५) आालस्य, (२) अविचार, (३) कुकर्म और 
(४) अमाजुष कुर कमे ये चार लक्षण हैं, कि जिनसे दुस्यु पहचाने 
जाते हैं। हरएककों सोचना चाहिए कि अपने द्वारा किस अणीके करे 
हो रहे हैं ? 

आप जानते हैं कि सुख बाहिरसे आप्त नहीं होता है।आपकी 
मानसिक अवस्थापर ही सुख अवर्ंबित है । आप सुखी हैं या 
दुःखी. हैं, इसका विचार क्रीजिए। आपको. दुःख होनेपर आप दूस- 


शिव संकल्प । ७ 


क्र 


रोंको बुरा हर कहनेके लिये अबृत्त हो रहे हैं; यही बड़ी भारी 
गलती है । प्रवृत्ति बहुत घचुरी है । अपने सनकी अवस्थाके 
कारणही आपको दुःख हो रहा है । देखिए सोचिए और अपने 
मनकी परीक्षा कीजिए। 
वेद कहता है कि--- 
भद्दे नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम ॥ 
ऋ,. १०२०१ 
मनको (सर्द) छुम विचारमंय, (दक्ष) दक्षवासे युक्त ओर (ऋतु) 
“पुरुषार्थंके विचारोंसे उत्साही बनाइएु। फिर आपके पास दुशख कहां 
रहेगा? इसलिये कहा है कि- 
मनो यज्ञेन कल्पताम ॥ 
ेल्‍ यजु., १८॥२९ 
मन सत्कर्मेमें लगाइए। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय 
नहीं हे। इसको छोडकर यदि आप अन्य कुव्यवहारोंमें अपना कदम 
बढायेंगे तो आप 'अन्य-बत' होनेके कारण दस्यु बनेंगे। 

“अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए । अइलीऊर उपन्यास, निंदासे 
भरे हुए अखबार, व्यर्थ गपोड़ोंके पुस्तक, निरथक गप्पाष्टक आदिसें अपना 
समय न सेवाएं । गया हुआ समय फिर नहीं मिलेया | जो समय हे, 
उसका अत्यंत योग्य उपयोग कीजिए । चेदने कहा है--- 


आयु--येजश्ेन कबव्पतां प्राणो यज्ञेन कब्पतां 
चक्षु-- यशेन करपतां थ्रोत्र यज्ेन कब्पतां 
वास यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कस्पर्ता 
आत्मा यज्ञेन कल्‍पतां ब्रह्मा यज्ञेन कब्पतां 
ज्योति-यैज्ञेब कलपतां स्व-- येशेन कब्पतां 
पृष्ठ यज्ञेन कल्‍्पतां यज्ञों यज्ञेन कब्पताम्‌॥ 
( यज्भञु. १८९५ )-- 
“हे छोगो ! आपको उचित है कि आप अपनी जायु, प्राण, चक्षु, 
श्रोत्न, वाणी, मन, आत्मा, क्ञान, तेज, खत्व, आदि सब कुछ जो 
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कुछ अपनी शक्ति हे वह सब सत्कमेके लिये अपण & ४ ।” क्‍यों कि 
सत्कमके विना जो आयु चली जाती है, वह व्यथे (है । समयपर 
योग्य सत्काये करनेका अभ्यास कीजिए जिससे आप थोड़े समयसें बहुत 
सत्कर्म कर सकेंगे । यदि आप सत्कर्म' करनेमें देरी करेंगे, तो निश्चय 
जानिए कि उन्नति होनेसें भी उतनीही देरी छूगेगी। 

अपने पास आत्मविश्वास रखिए । बोलने चालनेसें अपना विश्वास 
और अपनी अचछ श्रद्धा बताइए। श्रद्धा ओर विश्वाससे ही उच्चता 
प्राप्त होती है। अपने विषयमें जिसको संशय हे, वह अवश्य गिर 
जाता है । जिसके मनसें श्रद्धा नहीं है, वह अधोगतिसें जाता हे । 
अपनी शझक्ति, अपना प्रभु्व ओर अपनी दक्षतापर निश्चयपूर्वक पूर्ण 
विश्वास रखिए । वेदने कहा है कि-- 

स्वं महिमानमायजतां ॥ 
यजु, २१।४७ 

॥,6 ंण ज्0ाओआीफ कांड 0जा शाक्युंधापए, अपने प्रभावका 
मोरव अपने मनसें रखिए । इसीसे आत्मविश्वास बढता है, और 
अपनी शक्ति बढती हे। “अपने आपको तुच्छ समझनेवाले” प्रतिदिन 
तुच्छताकी ओरही जाते हैं। अपने विषयसें अविश्वास होनेसे अँतस्ें 
मनुष्य सब भ्रकारसे निकम्मा हो जाता है | जो विचार आप मनसें रखेंगे 
बेसे ही आप बनेंगे । इसीलिये 'शिव-संकल्प” करना सदा उचित है। 

यदि दूसरोंका विश्वास आपपर न हो तो उसकी पर्वाह न कीजिए। 
क्योंकि दूसरोंके विश्वाससे आपकी उन्नति नहीं होगी। विरोधियोंके 
साथ युद्ध करते हुए और अपना सामथ्ये बढ़ाते हुए आप चिजयी 
हो सकते हैं। परंतु यदि अपना विश्वास आपपर न होगा तो आपको 
कोई बचा नहीं सकता। जब आप दिनरात "में होन और दीन हूं? 
ऐसा जपते जाँयमे, तब आपको उठानेवाली शक्ति इस जयतसें कोई 
नहीं होगी; वेदु कहता हे कि--- 


अदीनाः स्याम शरदः शतं॥ 
यजु, ३६।२४ 


शिव संकल्प । है 


४ का जप कीजिए। में कभी दीन नहीं होऊं गा, 
मे का होऊंगा, में पराजित नहीं होऊंगा, में स्व 
श्रेष्ठ होकर दूसरोंको श्रेष्ठ करूंगा, में अपनी दीनताको दूर करके 
दूसरे दीनोंका उद्धार करूंगा, इसग्रकारके उच्च वेदिक विचार सदा 
मनसें रखिए । मनुष्य जैसे विचार करता है वेसाही बन जाता है। 

मनकी शक्तियोंका ज्ञान प्राप्त कीजिए । आप अपने मनको कमर- 
जोर समझते हैं, परंतु वास्तवमें आप देखिए आपका मन बड़ा ही 
शक्तिशाली है । उसमें शक्ति हे इसी लिये वह बुरे कमोंसें अ्रवृत्त होता 
है। यदि उससें शक्ति न होती, तो बुरे कमेसी उससे न होते । इस- 
लिये बुरे कमरोंसे अपने मनको रोकिए ओर उसका मार्ग अच्छा 
कीजिए । बस, इतना करनेसेही आपके मनका तेज चमकने छूगेया | 
मनके प्रभु बनकर रहिए, मनके गुछाम बनकर परतंत्र न रहिए । 
इसी लिये धसे प्रवृत्त हुआ है । अपनी कमजोरियोंको चाहे आए न 
जानिए । केवल अपनी शक्तिको सबसे श्रथम जानिए । दूसरोंकी कम जो- 
रियोंका विचारसी छोड़ दीजिए। यदि दूसरोंका विचार करना हे तो 
आप उनके श्रेष्ठ गुणोंका विचार! कीजिए | इससे आपके मनसें 
ओछ्ट गुणोंका वायुमंडर जमा हो जायगा | 

'मुखसे अच्छे शब्द बोलिए, कानसे अच्छे शब्द खुनिए' 
आंखसे अच्छेही पदाथ देखिए, शरीरसे अच्छेही कम कीजिए, 

( ऋ. १॥८९।८ ) 

यह वेदका उपदेश है। जब जाप अपने धर्मकी प्रतिष्ठा बढानेके 
लिये दूसरोंके मतमतांतरोंका खंडन करनेसें अ्द्ृत्त होते हैं, तब दूसरोंके 
छोटेसे दोषका पर्वत बना देते हैं । इससे गुणग्राहकता कम हो रही हे । 
जिस प्रकार मधुमक्षिका वृक्षोंके कांटोंफी ओर न देखती हुई, फ़ूलोंका 
मधु अहण करती रहती है, उसी प्रकार दूसरोंके कांटोंमें आप न फँसते 
हुए जहासे आपको मधु मिले, छेते जाइए । आप कॉटोंको इकट्ठा क्‍यों 
कर रहे हैं, फूलोंको इकहा कीजिए । यही धमे हे । 

द्वेष करनेवालोपर प्रीति कीजिए, कूरोंपर दया कीजिए, दुःख प्राप्त हो नेपर 
इँसनेका अभ्यास कीजिए, दुश्ख देनेवालेकासी ख्र्य अहित न कीजिए, 
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की 


सारांशकी आपसे सदा अच्छे ओएछ विचार-उच्चार- हर स्रोत 
चक्कता रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए । दुनियाके कष्टोंमें ओरसे आप 
कष्ठोकी संख्या न बढाइए, परंतु आपके शुभ संकल्पोंसे विश्वमें शुभ 
बिचारोंकी लहर चलने दीजिए । 

पशिवसंकल्प” अपने मनसें सदा जागृत रखिए। किसी प्रकारकी . 
अशिव, अशुभ, अभद्र बात आपके मनसें कमी न आने दीजिए। उत्साही 
और आत्मविश्वासी श्रेष्ठ लोगोंकी संगतिमें रहिए । अपने घरमें, ओर घरके 
बाहिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए कि जो झुभ वायुमंडलसे पवित्रता 
बनानेवाली हो ।,उच्चता, अम्युद्य ओर उन्नति साधन करनेका यही एक 
'सत्य-मार्ग है । इससे मिन्न नीचता, अवन॒ति, और दुःस्थिति आध्त 
करानेवाले कुमार्ग हजारों हैं । कुमागोंके प्रोसनोंसें न फेसते हुए निश्चयसे 
एक टाद्ध वेदिक धर्मके सत्य मार्गपरसेही चलिए। सत्यनिष्ठा अर्थात्‌ 


सत्यका आग्रहही इस मार्गका नेता है। जहां आप सत्यसे दूर होंगे वहाँ 
आप ध्मसे अष्ट हो सकते हैं । 


आपकी शांति, असन्नता, सुख, आनंद ओर शक्तिकी हानि दूसरा 
कोई नहीं कर सकता, जबतक की आपही इनका विरोध न करेंगे। 
न जानते हुए आप मनोविकारोंकी कुत्सित भावनाओंके गुछाम बन- 
जाते हैं, ओर नाना प्रकारके हीन अलोभनोंसें फँस जाते हैं, दूसरोंकी 
व्यर्थ निंदामें कालक्षेप करते हैं, बडे पुरुषोंका महत्व सहन न होनेके 
कारण निष्कारण उनका मत्सर करते हैं, क्ररताका अवरंबन करके 
दूसरेके घातसे अपनी उन्नति करनेकी व्यर्थ इच्छा धारण कर रहे 
हैं, कामोपभोगकी छालसा तृप्त करनेके लिये दूसरोंके सतीत्वकी आहु- 
लिया लेनेका भयानक अयल किया जाता है, अयोग्य महत्वाकांक्षासें 
अपना सब जीवन व्यर्थ खो रहे हैं । कई छोग अपने अज्ञानकाही घर्मड 
घरकर मूढ हो रहे हैं। ये ही मनके भाव हैं कि जो जआात्माकी प्रसन्न- 
ताका नाश कर रहे हैं । इसीलिये वेद कहता है कि में मनः 
शिवसंकल्प अस्तु ।' देखिए वेदका कितना उच्च उपदेश है। 

मन जब 'शिव-संकल्प' करने रूगता है तभी उसकी योग्यता बढती 
है, उसका तेज फैलने लगता है, ओर वह जो कहता है, बनजाता है। 


। शिव संकल्प । ११ 
शिव- ३ जेल. ल्पीकरनेवाला मनुष्य जहाँ जाता है, वहाँ सब छुभ मंगल 
बना देता हैं । पे समयको भरा बना देता हे, क्‍योंकि उत्साह पूर्ण अम्त- 
तका खोत उसके अँतःकरणसे बहने रूगता है | इसलिये हीन गुण वहां नहीं 
रह सकते, जहां शिव-संकल्प रहता है। 

“निराशा ओर भय वहाँ नहीं रहता, जहाँ शिवसंकल्प रहता है । क्‍यों कि 
संकुचित भावमें भय हे, व्यापक उच्च भावनामें भय कहां हे ! कितनाही 
भयका डरावनेवाला प्रसंग आ जावे, बडे अब विरोधियोंका मुकाबरू 
करना पडे, बडी मसुसीबतका घोर समय आजावे, किवा कोईसी सहायता 
करनेके लिये प्राप्त न होवे, तो उस समय एक मात्र शिव-संकल्प' हे, 
जो सब कठिनाइयोंसे पार ले जा सकता है । यह शझिवर्संकलप घेयेका साथी 
ओर विजयका पिता है। जो मनुष्य शिवसंकल्प करता है वही मनुष्य योग्य 
बात योग्य समयमसें उत्तम रीतिसे करनेके लिये नहीं डरता, क्यों कि उसके 
मनके अँदर एकही शझिवमंगलमय परमेश्वरका शुभसंकल्प सदा जागृत 
रहता हे । 

यजुर्वेदके अंदर ( अ. ३४॥१--६ ) शिवसंकव्पके केवल छः मंत्र हैं । 
परंतु उनमें मनके तत्वज्ञानकी सब बातें रखी हैं । मनकी चिलक्षण अद्भुत 
शक्तिका वहाँ स्सरण दिलाया है। इसलिये पाठकोंसे आर्थना हे कि वे नित्य 
उन छः मंत्रोंका अवश्य मनन करें। 
वास्तवमें सब वेदही शिव संकब्पमय है । चेदके सूक्त सच्चे सु-उक्तियोंसे 
भरे हैं । उत्तम वचन अथात्‌ बवेदुके सुभाषितोंके समान भाव मनमें रखने 
उचित हैं, ओर उन्हीं बातोंको बोलना और सुनना चाहिए । मनुष्यका 
निरुत्साह हटानेवाले वेदमंत्रही हैं इसलिये उद्धारकी इच्छा करनेवाले 
छोगोंको वेदके मंत्रोंका भाव मनसें धारण करना उचित है । देखिए वेदके 
भाव केसे हैं-- 
अहमिद्रों न पराजिग्य इद्धनं न मसत्यवे अवतस्थे 
कदाचन ॥ सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वखु न में 
पूरवः सख्ये रिघाथन ॥ ५॥ अभीदमेकमेको अस्सि 
निष्षावठसी द्वा करिमु त्रयः करन्ति ॥ खले न प्षोन्‌ 
प्रति हन्मि भूरि कि मा निदति छात्रवोडनिद्राः ॥ रे ॥ 
्््धि ऋ, १०४८ 
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(१) “अहं इंद्रः ।?--मैं इन्द्र हूं । में आत्मा हूं। मेंहदी 
मेरी अर्थात्‌ इंदकी विविध झक्तियाँही इंद्निय (इंद्र-इ-मय) रूपसे महान 
कार्य कर रहीं हैं । आंखोंकी दर्शनशक्ति, कानोंकी श्रवणदक्ति, तथा अन्य 
इंद्वियों, अंगों और अवयवोंकी सब विलक्षण शक्ति मेरी ही हे। में इंद्वि- 
यादिकोंका प्रेरक आत्मा हूं ओर मेरी शक्ति द्वी इस शरीरमें सर्चन्न काये कर 
रही है। में इंद्र अथाव्‌ ऐश्वयवान्‌ हूं ओर सब इंद्वियोंकी भक्तियां ही सेरा 
ऐेश्वये है । 

(२) “अहं इत्‌ धन न पराजिग्ये | --में अपने ऐश्वये के कारण 
'किसीसे परा भूत नहीं हो सकता। अर्थात्‌ सेरा ऐश्वये सेरा बल किसी अन्यसे 
न्यून नहीं है । मेरा कभी पराभव नहीं होगा । मैं विजय प्राप्त कर सकता 
हूं। सदा मेरा विजय ही होता रहेगा। बुरी अवस्था मेरे सन्‍्मुख खडी नहीं 
रह सकती । कितना भी कठिन असंग आ यया, तो भी उसका मुझे डर 
नहीं है | में आपत्तियोंसे न डरता हुआ, अवश्य अपना सीधा सार्गक्रमण 
करके अपनी उच्चताकों प्रकाशित करूंगा । 


(३) “सृत्यवे कदाचन न अब तस्थें।---में कदापि नहीं मर सकता। 
में अमर हूँ। झृत्यु मेरा क्‍या करेगा ? जछसे में गीला नहीं होता, आय 
मुझे जरा नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकता, पृथ्वीसे मुझे ठोकर 
नहीं ऊग सकती ! क्यों कि में आत्मा हूँ ओर में सबका प्रेरक स्वामी हूँ 
मैं अपने आत्मस्वरूपको कमी नहीं सूलूँगा । बाल्य, तारुण्य, वृद्ध अवस्था- 
ओंसे मैं मिन्न आर खतंत्र हूं । जागृत, समन, सुपुप्तिसे में परे हूँ। जन्म- 
मरणसे में दूर हूँ । में जज, ओर अविनाश्ञी हूँ। मुझे रत्युका भय नहीं 
है। में व्याधि ओर बीमारियोंसे परे हूँ । शरीरसे मिन्न में अविकारी आत्मा 
हूं। इस उच्च स्थितिसे मुझे कोई दूसरी शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती | 


(४) “सोम झुन्वन्तः इत्‌ चसु याचत । ”--हे छोगो ! अम्ि और 
सोम ये दो झक्तिया आपके अंदर हैं। शांति ओर प्रसन्नता देनेवाली 
सोस झक्तियों आपके मनके अँदरही हैं । उस सोमके झांतिपूर्ण रसका पान 
करते हुए (बसु) अपने निवासके साधनोंको प्राप्त कीजिए। में अपने शांत 
आक्तिको अपने स्वाधीन रखता हुआ, अपने निवासके लिय्रे योग्य साधन- 
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सामगीको हक पक हूँ। में आत्मा, इंद्र अथवा अपिरूप हूँ ओर इस 
शरीरमें मेरेसे मिक्त सब शारीरिक झक्तिया सोमरूप हैं। इन सोमशक्ति- 
योंसे में योग्य उपयोग लेता हुआ जपना विजयका मार्गेक्रमण कर रहा हूँ। 

(७) “हे पूरवः | मे सख्ये न रिघाथन |-- हे नागरिको : हे 
सजनो ! में जो आत्मा हूँ उसकी मित्रता करनेसे किसीका नाश न होया। 
आत्माका विचार, आत्मशक्तियोंका चिंतन करने आर अपनी शक्तिपर 
विश्वास रखनेवाले मनुष्योंका कमी नाश नहीं हो सकता। आत्म विश्वासही 
सब उदच्चताका एक मात्र साधन है । 

(६) “पुकः अस्मि ।”--में अकेला हूँ। में जात्मा अक़ेलाही हूँ। मन, 
चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कमेंद्रिय आदि सेरेसे भिन्न शक्तियां 
बहुत हैं। परंतु हे विविध शक्तियाँ घारण करनेवाले विविध इंडियों ! यह 
आप न समझें कि आप मेरा मुकाबला कर सकोगे । में अपराजित आत्मा हूँ। 


(७)“इद एक निष्षाड अभि इत्‌। “इस एक एक इंद्वियके ऊपर 
में अपने विलक्षण सामथ्येके कारण अवश्य विजय आ्राप्त करूया | में इंद्वि- 
योंसे परास्त नहीं हो सकता। एक एक इंद्विय चाहे जितना अयल करे उससे 
कभी में पराजित नहीं हो सकता। में इंद्रियोंको संयमद्वारा अपने आधीन 
ही रखूंगा । में कमजोर नहीं हूँ। में (निः पाद) सबसे अधिक बलवान हूँ। 

(८) “अभि दवा किमु तयः करंति ।-हे इंद्वियो ! आप दो अथवा 
तीन किंवा इससे भी अधिक सिल जाओगी तो भी आपसे सेरी क्या हानि 
होगी ? मेरी शक्ति आपके अंदर जाकर आपके द्वारा काये कर रही है। 
इसलिये में आप सबका नियंता हूं। आप मेरा पराभव नहीं कर सकते । 
आप सबका दमन करके आपको में ही खाघीन रखेगा । आप सबको में 
ही आधीन रख सकता हूँ । क्यों कि में आत्मा जथोत्‌ इंद्र हूँ । इस लिये 
आप सबको मेरे आधीन रह कर ही कार्य करना होगा । 

(०) “पर्षोन्‌ खले न भूरि प्रति हन्मि ।--जिस प्रकार घधानको 
चक्कीमें बहुत प्रकारसे पीसा जाता है, अथवा घासके गठ्ठोंको पत्थरोंपर अनेक 
वार मारने पर भी पत्थरका कुछ नहीं बिगडता उसी झकार इन शत्रुओंको 
में पीस डा्ेगा अथवा उनके हमलोंसे मेरा किसी अकार भी लुकलाद 
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नहीं होगा । में स्थिर ओर दृढ हैं ओर ये मेरे सब शच्चु बी सब कच्चे 
और कमजोर हैं। इस लिये ये मेरेद्दारा पीसे जांयगे $(रे शत्रुओंका में 
पराभव निश्चयसे करूंगा । 

(१०) “अन-इंद्राः शत्रवः मा निरदति कि ।--क््या आत्मज्ञान 
न रखनेवाले मेरे झत्रु मेरी निंदा कर रहे हैं ? करने दें। उनकी निंदाकी 
में पर्वाह नहीं करता। उनकी निंदासे में अपने मार्गेको कभी नहीं छोडूँगा। 
में उनकी निंदा नहीं करूंगा । क्यों कि निंदा करनेसे मेरी वाणीमें अश्ञुभ 
शब्द आ जांयगे ओर मेरी वक्‍तृत्वशक्ति मलिन होगी। इसलिये निंदाका 
खभाव शजत्रुओंके पासही रहे । में कमी निंदा करनेवाला नहीं बनूंगा । जो 
निंदा करना चाहँते हैं बेशक करें। में उनके बुरे शब्दोंके कारण अपने 
सत्य मार्गसे कभी नहीं हृटँगा। यही मेरा पक्का इृढ निश्चय है । यही मेरी 
पूर्ण भतिज्ञा है। में कभी अपनी प्रतिज्ञासे पीछे नहीं हटूँगा । क्‍यों कि में 
इंद्र हूं, मेरी शक्तियां सर्वश्न फेल रहीं हैं । सब शरीर भर मेरी शक्तियां 
कार्य कर रहीं हैं । | 

बेदके उत्साह पूणे मंत्र इस प्रकारकी भाषा बोर रहे हैं । यही विचार 
सबको मनसें सदा धारण करने उचित हैं। मन कट्पना करता ही है । 
अथस उसको सम्यक्‌ कल्पना ( सं-कढ्प ) करनेका अभ्यास कराइए । जब 
उत्तम कल्पना वह करने रूगे तब झुम संकल्प ( शिव-संकलप ) केवल 
श्रेष्ठ उत्तम विचार ही करनेका अभ्यास कीजिये । बुरे विचारोंका ख्याल 
तक मनमें न जाजाय ऐसी अवस्था उत्पन्न कीजिए । “शुभ विचार, शुभ 
उच्चार ओर शुभ आचार” ये तीन बातें हैं जो श्रेष्ठताके मागऋमणसें 
सहायक हैं । 

कदाचित्‌ प्रिय पाठकोंके मनमें संदेह होगा कि ऐसा सानने ओर कह- 
नेसे क्या हो सकता हे ? कल्पना सात्रसे क्या होगा ? ऐसी शंका करनेवा- 
लोंसे इतनी ही नम्न आर्थना हे, कि केवक एक महीने भर उक्त वैदिक बि- 
चार ही मनसें रखिए, अज्युम भावनाओंको शक मासतक दूर कीजिए । मुझे 
निश्चय हे कि एक मासके पश्चात्‌ आप उक्त शंका करेंगे ही नहीं। देखिए, 
अनुभव सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है । 


७७॥७एरशरशशााााणाणाणाा नम 








चेदसें मनकी अपूर्व ओर विलक्षण शक्तिका वर्णन हे । देखिए--- 


यज्ञाअतो दूरमुदति देव तदु खुघस्य तथवंति ॥ 
दूरंगमम ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
यजु. ३४१ 
: “जो (देव) दिव्य शक्तिसे युक्त मन जागृत अवस्थासें दूर दूर जाता है 
ओर निश्चयसे वह (सुप्तस्य) सोते हुए भी वेसा ही दूर चछा जाता है, यह दूर 
जानेवाला, ज्योतियोंका एकमात्र प्रकाशक मेरा मन झुभ विचार करनेवाला 
होवे.? इस यजुर्वेदके मंत्रमें मनकी शक्तियां वर्णित हैं। इस शकार चारों 
चेदोंमें मनकी शक्तियोंका वणेन करनेवाले अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रोंका 
मनन करनेसे तथा मंत्रके विधानों की सत्यता अत्यक्ष अनुभवके व्यवह्दारोसें 
देखनेसे वेदके उपदेशका महत्व व्यक्त हो सकता है । उक्त मंत्रसें मन के 
लिम्न गुण लिखे हैं-- 
(१) ज्ञाग्मतः दूरं उदेति ।...---मन जागृत अवस्थासें दूर दूर के 
स्थानोंपर चला जाता हे । 
(२) सुप्तस्य तथा एवं एति। ..-सोने वालेका मनसी उसी प्रकार 
दूर दूरके स्थानोंपर चला जाता है । क्‍ 
(३) दूरं गर्म ।...दूर दूर के स्थानपर चला जाना, यह सनका स्वाभा- 
विक ध्मही हे । 
(७) ज्योत्तिषां ज्योतिः। -.- तेजोंका तेज मन है अथात्‌ सन तेजस 
पदार्थ है । विद्युत्‌ तत्वका मन बना हे । 
(५) एक । ...-- मन एक है। 
अब इन बातोंका अनुभव के प्रमाणोंसे निश्चय. करना हे । जाखएूत 
अवस्थामें मन दूर के स्थानोमें चला जाता हे! यह मंत्रका प्रथम 
विधान हे । कई विद्वान व्याख्याता कहते हैं कि मन एक क्षणसें सूर्यका 


१६ शिव संकल्पका विजय ) 


छचार करता है तो दूसरे क्षणमें घरहा विचार छुषता है; इस 
प्रकार यह मन क्षेणमें सूर्य लोकसे एृथ्वीपर आता # । परंतु चेदके 
उक्त वचनका यह तात्पये नहीं है जागृत अवस्थाें मन दूर जाता 
डैनकि दूर के पदार्थ का विचार करता है । केवल यहांसे सूर्यका 
खिचार मनमें आगया, तो हमारा मन वहाँ गया था, ऐसा नहीं सिद्ध हो 
सकता । उक्त मंत्रमें 'दूरं एति' दूर गर्म' ये शब्द स्पष्ट कह रहे हैं कि 
जागृत मलुष्यका तथा सुप्त मनुष्यका मन एक स्थानसे निकलकर दूसरे 
स्थान जाता हे ओर वहाँ कार्य करता है । हमारे जैसे साधारण मनुष्योंका 
ऐसा अनुभव नहीं कि जागृत अवस्थामें हमारा मेन दूसरे स्थानपर गया 
है और वहाँका ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है । 

जिसका मन जागृत अवस्थामें दूरके स्थानपर जा सकता है, उसको पता 
रूग सकता है कि दूरके बंद कमरेके अँदर बैठा हुआ मलुष्य क्या कार्य कर 
रहा है। हमारा मन सुप्त अवस्थामें तथा खममें दूर के स्थानपर चला जा 
सकता है, परंतु जाग्रृतिमें दूरके स्थानपर जानेका उसको अभ्यास ही नहीं 
" है। ध्यानयोगके बहुत अभ्यास से इस प्रकार अपने मनको दूरके स्थानपर 
भेजा जा सकता है और वहाँका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ऐसा योगके 
अंथोर्में कहा है । परंतु इस प्रकार करनेवाले सत्परुष इस समयतक मेने 
नहीं देखे । 

मनकी गतिके लिये स्थानका प्रतिबंध नहीं है । एक स्थानपर बैठा हुआ 
मनुष्य, न केवछ उस ग्रामके परंतु अत्यंत दूर देशके मलुष्यका वृत्तांत जान 
सकता है, जिसका मन इस प्रकार जागृत अवस्थामें दूर भेजा जा सकता 
है। यह बहुत मिहेनतका तथा अत्यंत इृठ अभ्यास का साधन होनेसे अत्यंत 
कृष्टसे सिद्धू होता है। वेदिक धर्मेकी यह एक मानसिक सिद्धि है। जो वेद्क 
घर्मका झंडा दुनियासरमें फहराना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे अपने 
मनकी शक्तियोंका थोडासा अनुभव त्रथम लेले । तत्पश्चात्‌ दूसरोंको मना- 
जेका प्रयत्ष करें । प्रथम खर्य मानना और पश्चात्‌ दूसरोंको मनवाना होता 
है। जमतमर में वैदिक घमेंका अकाश वही कैला सकता है कि जो आओो- 
बांत वेदको जान सकता है। वेदुको खय्य न जानते हुए ही आज कल 
बेदू-प्रचार चल रहा है इसीलिये प्रतिदिन अश्नद्धा बढ रही है । तात्पये 
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इयकता हे | जागृतिसें मनको दूसरे स्थानपर ले जानेकी शक्ति प्राप्त कर- 
नेसे ही उक्त मंत्रका मतरकूब समझ सकता है । केवल शब्दोंके अर्थज्ञानसे 
भी क्‍या लाभ हो सकता है ? 'जाग्रत अवस्थामें मन दर जाता है' 
यह उस वचनका तात्पय है। इस शब्दार्थको जाननेसे किसको कौनसा राभ 
हो गया? जबतक हम अपने मनको दूसरे स्थानपर नहीं सेज सकते, तब- 
तक उचक्त झब्दोंका अर्थ समझनेसेभी कोई तात्पये नहीं निकूछ सकता (६ 
प्राचीन ऋषि सुनियोंको अपना सन दूसरे स्थानपर भेजने, वहाँका ज्ञान 
प्राप्त करने तथा वहा काये करनेकी शक्ति थी। महाभारतादि अंथोंसें कई 
कथायें आती हैं, कि किसीनें ध्यान ऊगाकर दूसरे स्थानके मजुध्यका द्ृत्तांत 
जान लिया ! उस समयमसें सी यह' विद्या सार्वतन्रिक नहीं थी । बहुत थोडे 
महात्मा इस विद्या्सें प्रवीण थे। इस विषयमें शतपथका निम्न वचन विचार- 
पूर्वक देखने योग्य है-- 

स॒ यदि वृष्टिकामः स्थात्‌। यदीश्या वा यजेत 

दर्शेपू्णेमासयोबेव घूयाइश्टिकामो वा अस्मीति 

तत्रो5अध्वयु बूयात्पुरोवात च बिद्युत च मनसा 

ध्यायेति । अश्राणि मनसा ध्यायेति अज्जीघ्र | 

स्तनयित्सु च वर्ष च मनसा ध्यायेति होतारं। 

सवोण्येतानि मनसा ध्यायेति ब्रह्माएणं । वषति हेव 

तत्र यत्रेवस्त॒त्विजः संविदानाः यज्ेन चरन्ति ॥ 

शतपथ १॥५॥२॥१९ 

“यदि यजमान वृष्टिकी इच्छा करता हो तो वह... ...... --- कहे कि 
में वृष्टिकी इच्छा करता हूं ओर अध्वयुको कहे कि वह पूर्वेका वायु ओर 
विद्युत का मनसे ध्यान करे। अम्निध्रको कहे कि वह बादछोंका ध्यान करे। 
होताको कहे कि वह मेघगर्जना और वृष्टिका मनसे ध्यान करे । ओर 
ब्रह्माको कहे कि वह इन सबका मिलकर ध्यान करे । निश्चयसे वहा वृष्टि 
होती है कि जहाँ इस प्रकार (मानस शक्तिसे कार्ये करनेवाले ) ऋत्विज 


मिलकर यज्ञ करते हैं । ” 
शिव० २ 


१८ शिव संकल्पका विजय । 


मनके दूर जाकर काये करनेकी शक्तिकी यह एक 2 है हैं। ऋत्विज 
इस प्रकार ध्यानद्वारा अपने मनकों बाहिर जगतमें सेजते थे ओर जहां 
बादल होंगे वहासे उनको खींचकर छाते थे ओर वृष्टि कराते थे । जाग्रत 
अवस्थासें मन बाहिर जाता हे ओर वहाँ कार्य करता है इसका यह 
अंथोक्त प्रमाण है । शतपथब्राह्मणके लेखक आचाये याज्ञवलक्य लिखते हैं 
की “जहां ऐसे ऋत्विज होंगे चहाँ अवश्य वृष्टि होगी ।? इसका 
दूसरा तात्पय यह है कि जहां ऐसे ऋत्विज होंगे वहांही अन्य यज्ञोंकी 
सिद्धिया होंगी । पुत्रकामेष्टि आदि यज्ञ हैं कि जिनके करनेसे अपने मनकी 
इच्छानुरूप पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उनकी सिद्धिसी ऋत्विजोंकी 
मानसिक योग्यतापर निर्भर हे । इससे पता रग सकता है कि मानसिक 
योग्यताके बिना किया हुआ कस फल नहीं दे सकता । 

जागृत अवस्थासें मनको दूर सेजने ओर वहां काये करनेकी शक्ति आज- 
करू आ्रायः सुप्तही है। और उसको पुत्रः कार्यक्षम करनेका कोई अयल 
नहीं करते । जागृत अवस्थासें एक की मानसिक शक्ति दूसरे के मनके 
ऊपर परिणाम कर सकती है । इसका अनुभव थोडेसे परिश्रमसे पाठक 
भी देख सकते हैं । आठ दस मनुष्य यदि एक विचारके-ओर विशेषतः 
सुविचारी-हों तो वे एकांत ओर शांत स्थानपर निज्न प्रकार बेढें--- 


का 
का 3 
4 <> 
2 
[] [] 
9 ९3 है 
<> बाप 


हि 
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धअः स्थानफ: ऐसा मनुष्य बैठे कि जो अपना सन निविचार, स्थिर 
और शांत रख सह्ले तथा 'क ख' आदि स्थावपर ऐसे मजुष्य बढें कि जो 
अपने मनसें सब मिलकर एकही विचार अबल कर सकते हुँ | “कस! 
आदि स्थानपर बेठनेवाले मनुष्य, “जे को विद्वित न करते हुए, किसी 
प्रसिद्ध पदार्थकी कल्पना मनसें धारण करें, और उच्त श्रकार बठनेके पश्चात्‌ 
चह ही कल्पना अपने मनमें प्रबछतापूर्वक जाग्रृत करें ओर अपनी मान- 
सिक शक्तिसे वह कल्पना “अ ? के मनसें डालनेका पराकाष्टठाका यत् 
करें। यदि * अ ? का मन निर्विचार ओर शांत रहा, तथा 'क, ख' आदि 
मनुष्योंसें केवल वही एक विचार स्थिर और प्रबलछ रहा, तो विना कहे 
« ञ्ञ ! के सनसें वही कल्पना आती है कि जो 'क, ख' ' आदि मनुष्योंके 
मनसें थी। यदि किसी एक मलुष्यमें विपरीत सावना उत्पन्न होंगयी तो 
सिद्धिमें विनज्न होता है । इसलिये प्रबछतापूर्वक इंढ निश्रयसे ओर एक 
विचारसे यह अजुभव छेना डचित है । इसके लिये अधिक परिश्रमक्री 
आवश्यकताभी नहीं हे । मनके विचारोंका दूसरे पर किस प्रकार परिणाम 
होता हैं इसका अ्भुभव इस रीतिसे आप्त हो सकता ह। प्रथम आरंभसें 


का 


प्रसिद्ध फल फूछ आदि पदाथाका ध्याव करना, जिससे “अ' के मनसें 


झट कल्पना आनेके लिये सुविधा हो सकेगी । 


एक मनुष्यके मनके विचारोंका परिणाम इसप्रकार दूसरेके मनपर 
होता है, इसीलिये उक्त मंत्रमें कहा है कि-- 


मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 


पसेरा मन छिव संकल्पमय होवे ।! यदि मनके अंदर बुरे विचार 
उत्पन्न हो गये, तो उनका बुरा परिणाम अन्य मनुष्योंपर हो सकता है; 
तथा यदि विचार अच्छे हो गये तो उसका परिणाम सी अच्छा हो सकता 
है। यहाँ स्मरण रहे कि हमारे हरएक विचार का छुरा भरा परिणाम दूस- 
रोंपर हो रहा है । परिणाम किये विना कोई विचार रहता नहीं । इस- 
लिये आवश्यक है कि हम सब सदा शुभविचार ही करें और कभी बुरे 
विचारको अपने मनसें स्थान न दें। जब खुघ्त अवस्थामें हमारा मन 
दूर दूरके स्थानोंमे चला जाता है, ऐसा जो उक्त मंत्रसें कहा है; 
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उसका विचार करना है | खम्ममें भी इसीप्रकार कह । जिसप्रकार 
पतंग या गुड्डी के खेलमें बारिक धागेके साथ पतंगको में वायुकी 
गतिकी सहायतासे सेज देते हैं उसीग्रकार योगी जन अपने मनको इृष्ट 
स्थानपर भेजते हैं, ओर वहाँका कार्य करनेपर वापस खेंचते हैं । परंतु 
जिनको मन बाहिर मेजनेकी शक्ति नहीं हे, उनका अथोत्‌ साधारण भमजु- 
व्योका मन स्वप्रमें जिघधर चाहे उधर भटकता है जोर थक जानेपर सखर्य॑ 
वापस आता है । इस विषयसें निम्न प्रकारका एक अनुभव विचार करने 
योग्य है- 

कोल्हापूरमें म. गोलविदेकर नामक एक घराना है। शक १८१६ 
( है. स. १८९७ ) में उस घरानेमें चार भाई और एक माता इतने कुछ 
मनुष्य थे। साईयोंके क्रमपूर्वक नाम पं० पअ्भाकरपंत, वासुदेवराव, दत्तो- 
पंत ओर नारायणराव हैं, और माताका नाम श्रीमती रुक्मिणीबाई हे । 
इनमें सबसे ज्येष्ठ आता पं. अभाकरपंत कोल्हापुरसे चार पांच मीछ दूर 
अपने केलीं ग्राममें घरवाडीकी व्यवस्था करता हुआ रहता था । ओर शेष 
तीन भाई अपनी वृद्ध माताजीके साथ कोल्हापुर नगरमें रहा करते थे । 
उक्त वर्षके वेशाख शक द्वितीया के दिन राज्िके तीन बजे के समय उच्त 
माताजीको स्वप्न ( ख्वाब ) जाया, जिसमें उन्होंने देखा कि अपने ज्येष्ठ 
युत्रके मकानसें दीवार तोड कर एक चोर, बेरागीके वेशसें, घुस गया हे, 
अपना पुत्र सोया पडा है ओर उस निद्वित पुत्रके सिरपर उस चोरने 
अपने लोहेके चिमटेका आघात किया है । जिससे पुत्र मर चुका हे । यह 
स्वम्न देखते ही वह रोती हुईं उठी ओर उसने खम्नका वृर्तांत सबको बता 
दिया । सबने कहा कि स्वप्नही है उसमें विचार क्या करना हे. ! 


इसके पश्चात्‌ दो घंटोंके अंदर उस के्ी झ्ामसे पं. प्रभाकरपंतका 
कर आगया ओर उसने वही बात ठीक उसीग्रकार कही ! तब जाकर 
हिश्वय हुआ कि खम्नकी बात बिछकुछ ठीक थी । 


($ ) दीवार को खोदकर चोरका अँदर घुसना, 
(२) चोरका बेरागी होना, 
(३) चिसटे के आधघातसे पुत्रका वध होना, 
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( ४९३ पं० असाकरजीका वध सोते समय बरागीके 
इचेमटेसे सिरपर किये आघात से होना ! 


इत्यादि बातें जेंसी खससे प्रथम ज्ञात हो गयी थीं सबकी सब जसी 
की वसीही सत्य सिद्ध हो गई । इससे पता रूग सकता है कि मनुष्यका 
मन ससमें दूर दूरके स्थानमें ( दूरं गर्म ) चले जाता हैँ ओर वहांका 
सब कुछ हाल देखता है। उक्त माताजीका मन इसीमग्रकार पुत्रके आमसें 
चला गया था ओर उसने पुत्रका वध अत्यक्ष देखाथा, अन्यथा सब 
बातोंका पता छगना असंभव था । उक्त कथा ग्रलक्ष देखनेके कारण निःसं- 
देह सत्य है । क्‍यों कि इन बातोंका विचार करनेके लिये, जो बात जेसी 
होगयी थी वेसी ही कहनी चाहिए। अन्यथा विचार होना ही अखंमव 
है । कल्पित कथाओंका किसी प्रकार भी यहाँ उपयोग नहीं है । इसलिये 
में कभी कह्पित कथा गस्तुत नहीं करता । 

इस प्रकार वेद मंत्रका दूसरा कथन जो (१) 'तदु खुध्तस्थ तथेवेति 
(२) दूरंगम।' इन शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ था, सत्य हे ऐसा सिद्ध हुआ है 
(३) 'जाप्रतो दूरं उदति | जायते हुए दूरके स्थानपर चले जाता 
है, इस कथनकी सत्यता उक्त शतपथके वचनसे, अथात्‌ वृष्टिकी सिद्धिसे 
सिद्ध हो सकती है, अथवा जो अयोग पूर्व स्थानपर दियाहे उससेभी 
किंचिन्सात्र सिद्धि होना संभव है । यदि किसी पाठकका कोई अनुभव हो 
कि जिससे जाग्रतिसें भी मनके दूर जानेकी सिद्धि हो सकती है, तो उस 
अनुभवकों वह असिद्ध करनेकी कृपा करे। कोई कट्पित बात नहीं चाहिए 
तथा सब अनुभव तकंदष्टिसे परीक्षा करके सिद्ध होनेवाला चाहिए । 

मनकी दिव्य झक्तिका अनुभव प्राप्त होनेसे ही अपने आत्मिक बरूकी 
कढ्पना हो सकती है । इसलिये सबसे पूर्व मनकी विविध शाक्तियोंका 
अनुभव लेना चाहिए । धार्मिक पुरुषोंको तेयार होना चाहिए ओर इस 
दिशासे प्रयल करना चाहिए । 


मम 2 
75 दनत एलचि टन प्र टच टनता ए० हं।-5 2, 
पर 





भ मनका वेग । 

सब कहते हैं कि ' मन बडा ही चंचल है ओर मन अत्यंत वेगवान 
है; परंतु मनका वेग कितना है ओर वह एक निमेषसें कितनी दूर जा 
सकता है, इसका विचार इस समयतक किसीने नहीं किया है। बेल, 
घोडा, रेलगाडी, चंद्र, सूर्य, आदि वेगवान पदार्थ हैं, वायु अकाश और 
विद्युतका भी वेग॑ अत्यंत हे, इन सब पदार्थ के वेग अतिक्षणसें इतने हैं, 
ऐसा सिद्ध हो चुका है। अत्यक्ष दृश्य पदा्थासे अदृह्य पदार्थोतक सबके 
वेग इस समय विदित हैं, परंतु जिस मनसे उक्त पदा्थोके वेब नापे जाते 
हैं, उस मनके वेगका अभी तक किसीको पताही नहीं हे । 


मनके अंदर वेग हे, और वह एक स्थानसे दूसरे स्थान तक जा सकता 
है, इसका भी बहुत थोड़े छोगोंको ज्ञान है । वेग दो प्रकारका होता हे, 
एक अपने ही अंदरकी गति ओर दूसरी स्थानांतरसें जानेकी गति । 
मनकी चंचलताका जो मलुष्य अनुभव करते हैं, वे उसकी आंतरिक 
गतिको मानते ही हैं । चंचलछताका यही अर्थ है कि उसके घटक अवयवोंमें 
बड़ी विलक्षण गति हैे। यह आंतरिक गति इतनी अधिक हे कि इस 
गतिके कारण मनको स्थिर करना बड़ा ही मुष्किल हो गया है। साधारण 
अयल्से मनकी स्थिरता होती ही नहीं। योगाभ्यास द्वारा प्रबछ निश्चय- 
पूर्वक बडे अयत्ञोंके साथ इसका निरोध हो सकता है । पचीस घोडोंकी 
झक्तिसे चलनेवाली मोटार याड़ीको सुगमतासे कोई पहलवान रोक सकता 
है परंतु मनकी आंतरिक गतिका निरोध करना बहुतही कठिन काये है । 
यह विचार मनके आंतरिक वेगका हो गया । परंतु इसका दूसरा भी 
एक वेग हे कि जो एक स्थानसे दूसरे स्थान तक जानेसे संबंध रखता है । 
मनके इस वेगके विषयमें कई बिद्वान्‌ संदेह करते हैं | इस लिये इस 
बातका यहाँ विचार करना है कि वेद मंत्रोंक़ कथनका क्या तात्पर्य अतीत 
होता है । अत्माका वेग वर्णन करते हुए वेद कहता है कि-- 






मनका वेग । २३ 


घर्क मनसो जवीयः ॥ यजु. ४०४ 
“आत्मा अथह्वा ब्रह्म मनसे वेगवान है ।” आत्माका वेग मनसे अधिक 
है, इस कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि मनकी गति आत्मासे कम 
है । अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न अन्य सब पदा्थोकी अपेक्षा मनका चेग अधिक 
है | हमारे पास निम्न पदार्थ हैं --- 


| परमात्मा | 
| | आत्मावुद्धि | त्मावाद्ध | 


सन ह 


| ज्ञानेंद्रिय | ज्ञानेंद्विय 
| कर्मेंद्रिय । 
| स्थूछ शरीर | 


|_ संपूर्ण जगत्‌ | संपूर्ण जगत्‌ | 


इंद्वियोंकी शक्ति ओर गति सबके अनुभवसें हे, उनसे मन वेगवान्‌ है 
और उससे भी' आत्मा वेगवान है यह उक्त वचनका तात्पये है । अथोव्‌ 
यद्यपि मनकी गति आत्मासे कम है तथापि अन्य सब पदाथोंकि अपेक्षा 
उसकी गति अत्यंत अधिक हे, इसमें कोई संदेह नहीं । क्या यह' मनकी 
गति स्थानिक है अथवा स्थानांतरीय है, अर्थात क्या यह मन अपने 
: स्थानमें रहता हुआ चंचकछ रहता हे अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थान तक 
जाता है; यही बड़ा गहन प्रश्न हे, जिसका विचार इस लेखमें करना है । 
मनके दूर जानेके विषयमें वेदसें निम्न मंत्र देखने योग्य हैं-- 

यत्‌ ते यम वेवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ ॥ १॥ 

यत ते दिच यत्‌ पृथिवीं मनो जगाम दूरकम्‌॥ २॥ 

यत्‌ ते चतसर्त्रः प्रदिशों मनो जगाम दूरकम ॥ 

यत्‌ ते समुद्रमणव मनो जगास दूरकम्‌ ॥ ५॥ 
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यत्‌ ते पवेतान्‌ बृहतों मनो जगाम दूरकम्‌ ॥,९ ॥ 

यत॒ ते विश्वमिद्‌ जगन्मनो जगाम दुरकम्‌ / १० ॥ 

यत्‌ ते परः परावतो मनो जगाम दूरकम ॥ ११॥ 
ऋग्वेद, १०१५८ 


“जो मन झुलोक, प्रथिवी, चारों दिश्वाएं, समुद्र, बड़ेबड़े पर्वत, सब 
जगत्‌ ओर दूरदूरके स्थानोंमें चछा जाता है,” उसको वापस छानेका यत्र 
करो । यह उपदेश उक्त मंत्रसें हे । इन मंत्रोंसें--- 


मनः दूरक जगाम। 


इन शब्दों द्वारा “न समझते हुए मन दूर गया था” यह भाव स्पष्ट 
रीतिसे व्यक्त हो रहा है । “जगाम” किया अज्ञात गतिकी द्योतक है | 
प्रद्यक्ष गति, जो स्वयं देखी होती हे, उसका उल्लेख “जगाम” क्रियासे 
नहीं हो सक्ता । मन जो भटकता है वह न समझते हुए ही भटकता हे । 
आाप उसको एकाग्र करनेका अयद्ध करते रहिए, किस समय वह दूर भाग 
जायगा, कोई भी पता नहीं रंगेगा । वह इतना चंचल हे । उक्त मंत्रसें 
“द्रक” शब्द द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थान तक भाग जानेका मनका 
धघमे व्यक्त हो रहा है। तथा ओर मंत्र देखिए--- 


यज्ञाग्रतो दूरपझुदैति देव, तदु खुघस्य 
तथैवेति ॥ दुरंगमं० ॥ १॥ 
हत्पतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ ॥ ६॥ 

यजु, ३४ 


“जो सन जागृत अवस्थासें दूर जाता है वेसाही सोने पर भी दूर 
जाता है । इसका दूर जानेका खमाव ही है ।... हृदयमें रहनेवार यह 
मन अल्ंत वेगवान्‌ हे ।” ये मंत्र सनकी सब शक्तियोंका वर्णन कर रहे 
हैं। परंतु सब मंत्र यहाँ नहीं लिये हैं । उसकी गतिके दर्शानेवाले जितने 
झब्द हैं उनका ही यहां दिचार करना है । इन मंन्नोंके शब्दोंके विभाग 
लिज्ञ भ्रकार कीजिए, जिससे उनका तात्पये ठीक प्रकार ध्यानमें आजायरा- 
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द्व * दूर गम 
जाग्मतः छूरं उदेति सुप्तस्य तथेव दूरं एति 
अजिरं जविष्ठ 
.).०7[6 (2प0८8४ 


उक्त मंत्रोंमे “अजिर ओर जविष्ठ” ये दो शब्द सिन्न गतिके वाचक 
हैँ। “अजिर” शब्द अपने अंदरकी चंचछता बता रहा है ओर “जविष्ठ” 
शब्द अन्य स्थानसें जानेके खभावका वर्णन कर रहा है । 'दिव” शब्द- 
मेंसी गति अर्थ हे क्योंकि “दिवू” घातुके अनेक अथोर्से गति सी एक 
अर्थ है। “अजिर'' शब्दका अर्थ “बृद्धावस्थासे रहित ऐसा करनेकी 
परिपाटी है, परंतु गल्र्थक “अज” धातुसे वह शब्द बन सकता हे, ओर 
इस प्रकार इसका 'गतिमान' ऐसा अर्थ हो सकता है| वृद्धावस्थासे रहित 
अथे “अ-जर” शब्दका हो सकता है । “अजिर” शब्द “अ-जर 
शब्दसे मिन्न हे, इस लिये इसका गतिमान' यही अर्थ उचित दीखता है । 
संस्कृत ...अजिर 
फ्रेंच... ...५27० (अजिद ) 
लातिन .. ..५2॥8 (अजिलिस ) 
संस्क्ृतमें 'र, छः एकही समझे गये हैं, इस नियमानुसार अजिर, 
अजिल्‍ल! एक ही हैं । यही गल्यर्थंक शब्द छातिन आदि भाषासें गया हे । 
इस निरुक्त इष्टिसे सी अजिर' का अर्थ “गतिमान” करना योग्य हे, 
क्योंकि लातिन, ऋच, अँग्रेजी भाषाके “(.0076 ) अजिल! शब्दकाँ अर्थ 
भी “गतिमान' ही है । अस्तु । 
उक्त मंत्रसें 'अजिर' शब्द अपनी गति बता रहा है। और “जविष्ठ” 
शब्द स्थानांतरसें जानेकी गति बता रहा है । ये दोनों गतिया ऋग्वेदके 
मंत्रमें “दूरकं जगाम” शब्दों द्वारा सास्रान्य रीतिसे व्यक्त हो रही 
हैं । तथा--- 
मनो जूतिः ॥ यजु. २।१३ 
८“पन वेगरूप ही हे” ऐसा इस मंत्रमें कहा हे । “जूति” का अर्थ 
“वेग” हे, वेग ही मन है, अथोात्‌ मन अल्यंत वेयवाला हे ॥ निम्न मंत्रसें 
मनका वेग विशेष रीतिसे बताया हे--- 


र६ शिव संकल्पका विजय । 


मनो-जवा अयमान आयसीमतरत्पुरम ॥ * 
ऋ.॥८ ।१००॥८ 
«सनके वेगके समान दोड़ता हुआ (आयसी पुरं ) छोहेके कीलेमें 
क दोडने 
पहुंच गया ।” इस मंत्रमें 'मनके वेगके समान ( अयसानः ) दोडने- 
वाला, यह वर्णन स्पष्ट रूपमें मनका एकस्थानसे दूसरे स्थानसें जाना 
बता रहा है। यही मनकी “जूति” अथोत्‌ वेग हे । यही बात निम्न 
मंत्रमें अधिक स्पष्ट होगई हे-- 
मनो न योप्ध्वनः सद्य एति ॥ ऋ- १॥७१॥९ 

“सनके समान्न जो ( अध्वनः सद्यः एति ) मार्गके पार तत्कारू जाता 
है” यह मंत्र तो मनका अन्य स्थानसें जानेका भाव विशेष रूपमें बता 
रहा है । यह मार्मके पार ऐसे वेगसे जाता है कि जैसा मन मागेके परे 
जाता है | तथा ओर देखिए--- 


ध्रुव ज्योतिर्निहितं दशये के 
मनो जविष्ठ पतयत्स्व॑तः ॥ ऋ- ६९५ 
“जो (ध्रुव ज्योतिः) स्थिर तेज (कं) सुख देनेवाला (इशये>) 
देखनेके लिये हृदयमें रखा हे वही मन है, वही (पतयत्सु ) दोडनेवालोंके 
( अंतः ) अंदर ( जविष्ठ ) वेगवान्‌ है ।”” 
हृदयमें जो सन है वह सब गतिसमान पदाथःसें अत्यतः गतिमान हे | 
इस प्रकार वेद मंत्रोंका कथन मनके विषयमें हे, जिससे सिद्ध हे कि 
मनकी एक अपने अँंदरकी गति है, जिसको चंचलता कहते हैं । ओर 
उसकी दूसरी दूर देशमें जानेकी गति है, जिससे योगी एक स्थानसें बेठा 
डुआ दूसरे स्थानकी बात जान सकता है। साधारण मनुष्यके मनसें सी 
थे दोनों गतिया हैं, परंतु वह दूसरी गतिका उपयोग कर नहीं सकता, 
क्योंकि साधारण मनुष्यके स्वाधीन उसका मन नहीं रहता ।. बड़े परिश्र- 
मसे ओर योगके विविध प्रकारके अयक्षोंसे जब उसको वश किया जाता है 
तब वह उक्त सब काये कर सकता है । किसी समय योगसाधनके विना 
भी मनकी उक्त शक्तिका अनुभव आसकता है। साधारण मनुष्य सी जब 
अपने प्रेमी मनुष्यके संबंधर्में विशेष प्रबल इच्छा करता है, तब उसकी. 


) 


। 
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मानसिक इच्छाका आधात दूर स्थानके मनुष्यके मनपर होता हे । इस 
विषयसें एक ग्ल्द्ष कक्ष देखा हुआ उदाहरण नीचे देता हूँ--- 

वर्धो नगरकी आंग्रेजी पाठशारासें म० गोविंदराव वाबले (बी. ए- 
एल. टी. ) अध्यापकका कार्य कर रहे थे। ओर इनकी अधेपत्नी श्रीमती 
चंद्राबाई, बालक कम और बालिका लीछाके साथ, ऑंघ ( जि. 
सातारा ) सें अपनी माताके घर कुछ दिन विश्रामके लिये आगई थीं ६ 
ओध आमसे वध्धो नगर प्रायः छः सो सीलके अँतर पर है । अर्थात्‌ 
पतिंपत्नीमें इस समय छः सो मीलका अँतर था कि जिस समय 
निम्न बात होगई। 

सन १९१८ का अक्टूबर मासका प्रारंभ था कि जिस ससय शरी० 
चंद्राबाईजी अपने पतिके स्थानपर जानेकी तेयारी कर रही थी। ओर 
उन्होंने तिथिका निश्चय करके अपने पतिको पत्र भी लिखा था कि में 
फछाने दिन वर्धाकों अवश्य पहुंचूंगी । पत्नीका आनेका निश्चय विदित करके 
म० गोविंद रावजीने मकान आदिका प्रबंध भी सब प्रकारसे कर दिया 
था। इस प्रकार पति पत्नीके मनमें परस्परके विषयसें समागमके ग्रेम- 
मय विचार उत्पन्न हो गये थे ओर मिलनेकी आतुरतासी बढ गई थी । 

यह समय इन्फ्लुएंसा चुखारका था। यह जंगी बुखार बंबड़से पूना 
होकर औंध पहुँच चुका था, और जिस समय धर्मपत्नीके शुभागमनक्‍्ते 
तिथिका पत्र म० गोविंद्रावजीके हाथमें पहुँचा था उसके थोड़े दिन 
पश्चात्‌ ही इधर घधर्मपत्नी अपने छड़केके साथ उस ज्वरसे बीमार 
होगई थी, तथा उनके मकानके खब छोय उसी ज्वरसे बीमार पड़े थे ॥ 

धर्वेपत्नीके मनमें जो पतिद्शनकी आतुरता थी वह ऐसे समनयर्से 
हदसे अधिक बढना संभव है। परंतु बेचारी कर क्या सकती थी? घरके 
छोग सबही बीमार पड़े थे, इस लिये अपनी बीमारीका वृत्ांत भी 
पतिको पतन्र द्वारा विदृत करना उनको असंभव हो गया । अथोत्‌ 
इनकी बीमारीकी कोई खबर स० गोविंद्रावजीको न थी और वे इनकी 
प्रतीक्षा ही कर रहे थे, और भावी सुखकी कब्पनामें मन थे। 

झुऋवार ता. ४ अक्टूबर तक स॒० गोविंदरावजीके मनमें पूवोक्त सुख- 
मय कव्पनाही रही | शनिवारके दि्‌व बिना किसी खास कारणके म० 
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गोविंदरावजीके मनसें भयानक उदासीनता उत्पन्न हो गड्े। संपूर्ण जग- 
तमें जिधर उनकी दृष्टि जाती थी उदर डदासीनता« ही उदासी नता 
उनके सामने खड़ी होने लगी। सब मित्र, जो उनके प्रतिदिन मिलने 
जुलनेवाले थे, आश्रये चकित हो गये, ओर इनको नानाप्रकारसे सम- 
झाने छगे कि अभी तुझारी पत्नी आवेगी, ओर यद्द होगा ६० | परंतु 
म० गोविंदरावकी उदासीनता प्रतिक्षण बढ़ने ही छूगी । 

इतना होनेपर भी अपनी घधर्मेपलीकी बीमारीका जृत्तांत उनको 
अद्यपि बिलकुछ मारूम नहीं था तथापि उनके मनकी चंचछता ओर डंदा- 
सीनता बढ़ ही रही थी। सब उनके मित्रोंने यही समझा था कि ये 
महाशय पागर बन गये हैं| परंतु वास्तविक बात ओर ही थी । 

सोमवार ता. ७ अक्टूबर तक यही अवस्था रही । बीचमें म० गोविंद- 
रावजीनें छुट्टी लेकर स्व ऑध आनेका भी विचार किया, परंतु छुट्टी 
न मिलनेके कारण वे बिचारे वधोसे चलही न सके | सोमवारके दिन 
रात्रिके मोजनके पश्चात्‌ म० गोविंदरावजी अपने बिस्तरेके साथ बेठेही 
रहे थे इतनेसें उनको किंचित्‌ मात्र निद्रा आगई, जिससें उनको स्वम्सें 
अपनी पत्नीकी मूर्ति दीखने ऊगी, ओर उन्होंने स्वम्तमेंही ये शब्द सुने 
'कि-“अब रोनेसे क्या छाभ, मेने आपसे कई वार कहा था कि, आप 
आकर मुझे ले जाइए अथवा मुझे सिर लीजिए, परंतु आपने कहां सुना! 
अब भला रोनेसे क्या छास होगा । जो होना था सो हो चुका ।” 

यह खस्त देखतेही स० गोविंद्रावजीके मनमें पूरा पूरा निश्चय हो गया 
पके अपनी धर्मपत्नीको सचमुच किसी प्रकारका बड़ा ही छेश है ओर 
कदाचित्‌ अब उनके साथ मिलनाभी असंभव होगा। परंतु राजिसें इस 
समयके पश्चात्‌ कोई रेल गाड़ी जाती न थी इस लिये मंगरूवारके दिन 
'तक उनको वहां ही उसी प्रकारकी उदासीनतासें रहना पड़ा-। 

मंगलवारके दिन प्रातःकालके समय एक ओर आश्रय हुआ । वह यह 
'कि अपना पुत्र अपनेको अपने नामसे पुकार रहा है ऐसा तीन चार वार 
उन्होंने सुना । पुनत्॒का परिचित शब्द सुनकर उनको भास हुआ कि 
पुत्र आदि आयये हैं। परंतु इधर उधर देखनेके पश्चात्‌ विदित हुआ कि 
बह अमर ही केवछ था । 
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इतना होने पर भी म० गोविंदराव ओर उनके मित्र यही समझते थें. 
कि ये सब चित्तह्ं आंतिके अकार हैं । अँतसें बुधवारके दिन उन्होंने 
वर्धासे ओंघको तार दिया आर पत्नीकी कुशलूताका वृत्तांत पूछा । परंतु 
तारका जबाब न आया जिससे दुःखित होकर वे वधासे चल पड़े आर 
आऔंध पहुँचे । तब उनको पता छगा कि धर्मपत्नी आर प्रिय पुत्र इस 
कोकसे ऋमदः उसी और उसी दिन समय चलबसे कि जिस समय उन्होंने 
स्॒प् देखा ओर जिस समय पुत्रके शब्द सुने । 

इस छेखका लेखक संपादक जहाँ रहता था वहां ही यह द्वर्तांत हुआ 
इसलिये उक्त सब बातें उसको पूर्ण रीतिसे विदित हैं । जब्न ओंधका ब्वर्चांत 
ओर वर्घाका पतिका अ्रम साथ साथ मिलाया गया, तब विशेष ही 
आश्रय अतीत हुआ । उसका सारांश निम्न अकार है-- 

(१) पति और पत्नीमें करीब छः सो मीलका अँतर था। पति और 
पत्षिके मनमें परस्पर मिलनेकी आतुरता बहुत ही बढ़ गई थी। 

(२) पत्नी ओर पुत्रकी बीमारीका कोई ज्ञान पतिको न था, परंतु 
पतिके मनसें यही विश्वास था, कि अब धर्मंपत्नी शीघ्र ही आ जायगी 
ओर पुत्र आदि सब कुशल ही हैं । क्योंकि ऐुसा ही पत्र एक सप्ताह पूर्वे 
पतिके हाथसें पहुंच गया था । 

(३) पल्लीका बुखार जिस दिन ओर जिस समय बढ़ गया, उसी 
समय और ड्सी दिन पतिका मन उदासीनतासे व्याकुछ होने रूगा, 
जिस उदासीनताके लिये वहाँका कोई स्थानिक कारण न था। ओर यह 
उदासीनता उसी प्रमाणसे बढ़ गई कि जिस अमाणसे यहाँ पत्नीकी 
बीमारी बढ़ने रूगी | साथ साथ पुत्रका ज्वर भी प्रारंभ हुआ । 

(४) जिस रात्रिमें पत्नीकी रझूत्यु होगई उसी राजिसें दो तीन घंटे 
पूरे पतिकों पूर्वोक्त स्वप्न हुआ । 

(७५) पुत्रकी झत्यु भी ठीक उसी समय हुईं कि जिस दिन आर जिसः 
समय पिताने पुत्॒का आवाज तीन चार बार सुना था। इसमें सबसे 
आश्रय यह हे कि झूत्युके पूर्व पुत्रनें अपने पिताका नाम जोर जोरसें 
तीन चार बार लिया था ओर तत्पश्चात्‌ ही उसकी रूत्यु हो गई थी । 
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भूतकी कल्पना संभव मानी जाती । परंतु वसा नहीं हुआ | समसें जो 
पत्ििकी सूर्ति नझुर आगई वह हमेशाके कपड़ोंमें ओर हमेशाके जेवरोंके 
साथ थी । इस लिये यहासे भूत वहा गया ऐसा नहीं माना जा सकता । 
पतिके मनसें जो खस्लरीविषयक चिंता ओर उदासीनता उत्पन्न होगई थी 
उसके कारण पतिकी स्रीविषयक मानसिक कल्पना ही स्वम्में प्रकट हो 
गई । खम्नकी मूर्तिका यह स्पष्टीकरण हो सकता हे, परंतु उदासीन- 
ताका कारण केवल काल्पनिक नहीं माना जा सकता । क्योंकी उसका 
संबंध पत्चिके ज्वरके समयके साथ स्पष्ट दिखाई देता हे । 

जब पत्नि ज्वरित हो गई और जब पतिके पास जानेका उनका सनोरथ 
सिद्ध होना असंभव हुआ, तथा जब उनको अपनी बीमारीका असली 
भयानक स्वरूप विदित हुआ, तब उनका सन सानसिक संदेश द्वारा 
पतिके मनको धक्का देने लगा । यही कारण है कि जिससे पतिका मन 
एकाएक उदासीन बन गया और अंत तक पूर्ववत्‌ उत्साह पूर्ण नहीं हुआ 

जहाँ ग्रेमका संबंध होता है, जिनके हृदय परस्पर प्रेमभावसे मिले हुए 
होते हैं, उनसेंसे एक हृदय दुःखी अथवा सुखी हो जानेसे दूसरेके हृदयमें 
सी, बिना किसी दृश्य कारणके, वे ही सुख अथवा दुःखके भाव उत्पन्न 
होते हैं । यह मनका घम्म हे । तथा इसके लिये स्थानकी दूरतासे कोई 
प्रतिबंध नहीं हो सकता । क्योंकि मन अत्यंत वेगवान हे । उसी क्षण्सें 
जितनी चाहे दूर जा सकता है । 

पुत्चका आवाज सुननेके विषयसें इतना कहना आवश्यक है, कि यहासे 

ःसो मीऊ अंतर पर यहांकी अवाज पहुँची, यह संभव ही नहीं हे । 

यह भी मानसिक संदेशाका ही प्रकार है। पुत्रके मनकी प्रबक भावनाका 
परिणाम पिताके मनपर हुआ ओर उसके कारण उक्त शब्द सुननेका ऋम 
हो गया । सनसें जो दृढ़ भावना हो जाती हे वह जैसी मूर्तिरूपमें आखोंसे 
दिखाई देती हे, उसी प्रकार शब्द रूपसें कानोंसे सुनाई देती हे । इस 
लिये शब्दोंका स्थानांतर माननेकी यहा कोई अवश्यकता नहीं हे । मान- 
सिक संदेशके मावसिक आधातोंका यह चमत्कार हे । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधकी कल्पना मनसे होती हे इस लिये जसा 
मनसें रूपका भास हो सकता है, वैसा ही शब्दोंका श्रवण मनसें सी 
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भास रूपसे हो सकता है। तथा अन्य विषयोंका सी भास हो सकता हे । 
भास उसको कहते हैं कि जो विषयकी वास्तविक छ /बक ति होनेपर भी 
उसकी ग्तीति होती है । इसी नियमके अनुसार पूर्वोक्त कथामें पुत्रके 
शब्दोंका भास रूप श्रवण उसके पिताकों हो गया था । इसमें मुख्य बात 
मानसिक आधातकी है ओर झाब्द श्रवण मानसिक आधघातोंका ही 
परिणाम हे । 

कानसे शब्दोंका श्रवण होता है परंतु मनका संबंध कण इंद्रियके साथ 
न हुआ, तो बड़ेसे बड़ा भी शब्द सुनाई नहीं देता, इस बातका अनुभव 
हरएकको है । जब एक मित्र दूसरेको कई बार पुकारता हे, जब वह बार 
बार युकारनेपर सी नहीं, सुनता तब उस समय वह पुकारनेवाला दूसरेसे 
कद्दता है कि “अरे! तेरा मन कहाँ गया हे?” अथोत्‌ मनके संबंधसे 
श्रवण होता है इस बातकों सब ही जानते हैं । जिस प्रकार बाहिरके शब्द 
कर्णन्द्रिय द्वारा मन ही सुनता है, तद्बत्‌ ही मनसें उद्धूत होनेवाली श- 
ब्दोंकी अथवा अन्य विषयोंकी कब्पना, कानोंसे अथवा उस उस विषयके 
अन्य इंद्रियसे प्रत्यक्ष होनेका भास होता हे । बाहिरसे धक्का आ जावे 
अथवा अंदरसे प्रेरणा हो जावे, दोनोंका परिणाम एक समान होता हे। 
इतनी विलक्षण श्षक्ति मनसें हे । 

उक्त पतिको यदि योगसाधनादि द्वारा मनकी स्वाधीनताकी सिद्धि 
आप्त होती, तो खत्रीके मन द्वारा प्रेरित मानसिक संदेश ठीक रूपमें देखने 
ओर जाननेकी संभावना होती । परंतु प्रेरणा भेजने ओर ग्रेरणा लेनेवाले 
साधारण जन होनेसे केवक मनपर उदासीनता ही रही ओर कारणका 
ज्ञान न हुआ। 

अस्तु । इस अकारकी थोड़ीसी बातें इस पुस्तकके छेखकने देखी हैं । 
इस अकारकी दो चार कथाओंसे मनोविज्ञानके किसी सिद्धांतका निश्चया- 
तस्मक ज्ञान अथवा आविष्कार होना नहीं हे । एक एक बातको सिद्ध 
करनेके लिये मिन्न भिन्न परिस्थितिके प्रत्यक्ष देखे उदाहरण सेकडोंकी 
संख्यामें एकत्रित करने चाहिए। और इन कथाओंकी परीक्षा करनेवाले 
अँध विश्वासी नहीं होने चाहिएँ । तब कसी जाकर किसी सिद्धांतकी 
स्थिरता हो सकती है । 


मनका वेग । ३३ 


ऊपरकी कथासे जो अनुमान ऊपर लिखे हैं, उससे वे दीक प्रकार 
अवश्य ही 88 ' रहे हैं, यह मेरा बिलकुल आग्रह नहीं है । कदाचित्‌ 
होंगे ओर कदाचिते न सी होंगे । जब इस प्रकारकी सेकडों बाते सकडों 
असंगोंसें देखीं जायगीं तब कभी जाकर हम किसी परिणाम तक 
पहुंच सकेंगे । इस अकारकी एक कथा इसी पुस्तकके पूर्वलेखमें 
दी है, यह दूसरी कथा है । पाठकोंको भी उचित हैं कि वे जब कभी 
संभव हो तब इस अकारके कथाप्रसंगोंका ध्यान रखा करें, ओर भोलेप- 
नका विचार छोड़कर चिकित्सक इृश्टिसे निरीक्षण ओर परीक्षण करके, उन 
प्रसंगोंकी असिद्धि करें, जिससे कि किसी मनोविज्ञानकी बातका पता 
लगना संभव हो । यों ही मच कढिपत कथाएं नहीं चाहिंए। जो वास्तवसें 
जिस रूपमें हुईं हैं उसको वेसा ही बता कर यदि उससे किसी सिद्धांतका 
पोषण हो सके, तो करनेका यत्न करना चाहिए । आज्ञा है कि पाठक सी 
इस इश्टिसे बातें देख कर विचारकी संगति द्वारा सहायता करेंगे । यह 
कार्य किसी एकका नहीं है, परंतु सब वेदिक धर्मियोंका है। वेदके मंत्रोका 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव देखा जा सकता है | यद्दि इस समय हमारी 
गलती हो जायगी तो हमारे पीछेसे जो अछे मनुष्य आ रहे हैं, वे उसको 
ठीक करेंगे । हमारा अनुमान यदि रूगत होगा, तो दूसरे ठीक अनुमान 
निकाल सकेंगे। परंतु इस मागेसे कार्यका आरंभ होना चाहिए । इसी 
उद्देशसे ऊपर लिखी कथा ओर अपने अनुमान पाठकोंके सन्मुख रखे हैं । 
सिद्धि असिद्धिका किसी प्रकार आग्रह रखनेकी इच्छा ही नहीं है । आज्ञा 
है कि पाठक भी यही निर्विकार इृष्टि धारण करके इसका विचार करेंगे । 
वेदमें मनका “द्रं-गर्म, जविष्ठं,” आदि शब्दों द्वारा वर्णन किया 
है। मन एक स्थानसे दूसरे स्थानकों पहुंचता है, इस विषयमें वेदके 
कथन स्पष्ट हैं । योगके पुस्तकोंमें सी यह सिद्धि लिखी है कि एक स्थान- 
पर बेठा योगी ध्यान द्वारा दूसरे स्थानकी बात जान सकता हे । तथा 
मनके स्थानान्तरके लिये स्थानकी' दूरताका कोई गतिबंध नहीं है । एकके 
मनकी शक्तिका दूसरेके ऊपर परिणाम होता है, मानसिक चिकित्साका 
यही मूल मंत्र हे । जो मानसचिकित्सा वेद कह रहा है, उसको प्रयक्ष 
करनेके का बेदिक धर्मियोंके यल्ल होने चाहिए । मानस चिकित्साका 
ब्‌० हे 
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उपहास करना योग्य नहीं हे क्योंकि वेदमें यही मुख्य ओर ओेष्ठ चिकित्सा 
कही है । 
“जो देवताओंमें विद्युत हे वही शरीरमें मन हे ।”” हे बात केनोपनि- 
घद॒के अंतर्में कही हे । अन्य स्थानोंमें प्रायः चेंद्रमाका मनके साथ संबंध 
बताया गया है। बहुत थोडे स्थानसें विद्युत्का मनसे संबंध बताया है । 
यह मुझे पता नहीं कि “विद्युत्‌ ओर चंद्रमा” शब्द वेदिक वालआयसें 
समानार्थक हैं वा नहीं । परंतु इन दोनोंका मनके साथ संबंध जोड़ा हे 
इस बातसे कुछ न कुछ उनका परस्पर संबंध माना गया हे ऐसा पता 
लगता हे । ु 

केनोपनिषद्के अनुसार मन विद्युत्‌ तत्वका बना है । उपनिषदोंसें 
मनको वेद्युत ही कहा हे, इसका यही हेतु प्रतीत होता है । यदि मन 
वेद्युत है तो विद्युतके वेगके समान उसका वेग होना चाहिए । विद्युतका 
वेग अतिक्षण सवा छाख मीछ समझा जाता है । यदि मन वैद्युत है तो 
उसका भी यही वेग होना उचित है | यदि इसका वेग इतना बडा है और 
यह क्षणसें छाख मील दूर पहुंच सकता है, तो स्थानकी दूरी इसके लिये 
कुछ भी नहीं हे। 

पाठक इन बातोंका विचार करें ओर सनकी दिलक्षण शक्ति जानकर 
उसका विकास करनेका यत्र करें। 
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श्री० म० .ख्याली राम हीराछारूजी गुप्रे, नया बाजार, छावनी नीम- 
चका लिखा हुआ ता. २७-६-२१ का पत्र आप हुआ, उससें निम्न बातें 

“वेदिक धर्म” में “मनका वेग” छेख पढ़कर मैं" आपको सेरा अजु- 
भव लिखकर सेजता हूं ।--- 


“ (१) में ता० २७ फर्वरी स>» १९२१ को गुरुकुछ इंद्रप्रस्थमें सेरा 
इकलीता बालक (चि. वासुदेव ऊर्फ ब्र० भवभूति ) अवेश कर आया था। 
तत्पश्चात्‌ कई पत्र उनकी राजी खुशीके आते रहे | ता० ६७ अग्रेल स० 
३९२१ का गुरुकुछसे लिखा हुआ पत्र झुझे ता. १६ अग्नेलकों प्राप्त हुआ, 
जिसमें पुत्रकी राजीखुशीके समाचार थे | 


“(२) ता. १७ अग्रेऊ. स. १९२१ के दिन किसी विशेष कारणके 
बिना सेरा चित्त गुरुकुछ इंद्प्रस्थ जानेके लिये बहुत ही उत्सुक हुआ । 
परंतु में वहां न जासका दूसरे दिनसे मेरा चित्त बहुतही व्याकु और 
उदास हुआ ओर साथ साथ शरीर भी बिगड़ता गया। भूख वगेरा मिट 
गई । अतिक्षण वहां पहुंचनेकी इच्छा बराबर प्रबर होती राई । 


“ (३) ता० २० अग्रेछ स० १९२१ की राज्िके चोथे प्रहरमें अर्थात्‌ 
ता. २१ के प्रातःकालसें अनुमान ७-७५॥ बजेके मेरी खत्री मेरे पिताजी, 
जो क्रमशः द ओर १८ वर्ष पूर्व सरचुके थे, खम्मसें आकर कहते हैं: 
कि--““घबराओ मत, होशियार रहो, अब सोच कि यह क्या होता हे।!? 


“(४) सुझे पहेले सी दो वर्ष पूर्व (स. १९१५ सें) स्वप्न हुआथा, 
उस खजम्में मेरे छत पिताजीनें आकर कहा कि “वबासुदेव गुजर गया।?? 
भेनें पूछा कि “कहां ?”? उत्तर मिला कि “गुरुकुलसें ।” पिताजीनें उसी 


२६ शिव संकट्पका विजय । 


खम्मसें फिर कहा कि “तेरा एकही बालक था, वह गुजर गया, तू किसी 
की मानता नहीं |”! यह खन्न देख कर मेरी आंखें खुह़गई, घबराकर 
जा तो पुत्र मेरे बिस्तरे पर ही सो रहा था। (यह दूँ वर्षपू्वके समय 
जम हुआ, में इसको असत्य समझता था। परंतु बात बैंसीही बन गई ) 


(५) ता० २१ अग्रेल स० १९२१ के प्रातःकालसे गुरुकुर जानेकी 
रैच्छा मंद होगई और फिर कभी वैसी उत्सुकता नहीं हुई । 

(६) ता० २३ अग्रेल स० १९२१ के प्रातःकाल ही गुरुकुऊका पत्र 
मस्त हुआ, उससे लिखा था कि “बालक का खर्गवास ता० २१।४।२१ 
को ६ बच्चे प्रातः हो गया । ता. १९ को विशेष ज्वर हुआ, ता० २० को 
सरसाम (सन्निपात ) हो गया और ता० २१ को प्रातः यह घटना होगई। 


(७) न कोई बालककी बीमारीकी खबर थी, अचानक यही पत्र 
नाप्त हुआ। और विशेष कुछ लिखा नहीं जाता। में खम्त वगेरा की बातें 


शर्झी समझा करता था, और न मुझे बहुत स्रप्न आते हैं, जो जैसे आये 
वेही आपको लिखे । 


(८) वक्त घटना होनेके पश्चात्‌ इंद्रप्रस्थ गुरुकुऊमें जाकर वहांके 
डाक्तजीसे पुछनेपर विदित हुआ कि ता० २०४२१ के राज्रिको तथा 
ता० २१ के प्रातःकाछू ठीक जिस वक्त मुझे खम् हुआ मेरा प्रिय पुत्र 

लिये तड़फ रहा था मुझे पुकारता तथा मेरे लिये उठ उठ कर भागता 
था । डाक्टरजीनें पूछा कि कहा जाता है ? पुत्रनें उत्तर दिया कि हमारे 
घर मेर दादाजीके पास जाऊँगा । (पुत्र मुझे दादाजी कहता था)” 

इस पर विचार । 

इस प्रकार स्वम्तका वृत्तांत किसी किसी समय बराबर अनुभव में आता 
है। उक्त खमके संबंधसें निम्न बातें विचार करने योग्य हैं. ।-- 

(१) पृत्रकी बीमारीका चृत्तांत पिताको' बिलकुल विद्त नहीं था, 
परंतु पत्रद्वारा पुत्रकी कुशछताकाही पिताकों.पता हुआथा । 

(२) जिस समय पिताके मनसें गुरुकुल जानेकी इच्छा उत्पन्न हुईं 
थी उसी समय गुरुकुलमें उनका पुत्र अखस्थ होने रगा था, और जब 


स्प्तका एक अनुभव | ३७ 


पुनत्नकी बीमारी बढगई तब पिताकी उदासीनतासी बढगई और उस 
उदासीनताका परिणाम भूख आदि मिटनेसें हुआ ।# 

(३) पुत्रकी झत्यु होनेके पश्चात्‌ गुरुकु् पहुंचनेकी पिताके मनसें 

इच्छा कम हो गई और फिर वेसी इच्छा हुईंही नहीं। इससे स्पष्ट हो 

जाता हैं कि जिस समय पुत्र रोगवद्न होनेके कारण अस्वस्थ हुआ, उसी 
समयसे पुत्रके मनसें पिताके पास जानेकी इच्छा हुई, वह पिताका स्मरण 
करने ऊगा, ओर उसका परिणाम पिताके मनपर होनेसे, पिताके मनसें 
भी गुरुकुरूमें जाकर पुत्रकों देखनेकी इच्छा प्रबल हुईं । पुत्रकी बी मारीकी 
प्रबछताके साथ, पिताके सनकी इच्छा सी वहा पहुंचनेके लिये प्रबल 
होगहई यह बात मानसिक संदेशका वेग बता रही है । 

उक्त बातोंका परस्पर संबंध अत्यंत स्पष्ट हैं । स्व॑प्तका समय ओर पुत्रके 
रुत्युका समय ठीक एकही है । उस स्मके पश्चात्‌ पुत्रदुशनकी अभिकाषा 
पिताके मनसें न होनेका कारण स्पष्टही हे, क्योंकि मानसिक संदेशा सेज- 
नेवाला पुत्र॒का मन उस समय पुत्रके शरीरसे अरूग हो चुका था, ओर 
घुन्नका आत्मा मरणोत्तर कालीन सुप्त अवस्थासें पहुंचनेके कारण, न तो 
उसको अपनी बीमारीका पता था ओर न पिताका स्मरण था । 

स्वप्तसें सतत पिताका ओर झूत ख्रीका दर्शन ओर उनके शब्द विचार 
करने योग्य हैं। उन शब्दोंका संबंध झूत पुत्रकी झत्युके समयकी अव- 
स्थाके साथ स्पष्ट हे । इस विषयसें विशेष निश्चयकी बात लिखी नहीं जा 
सकती, क्योंकि इस प्रकारके म्रत पुरुषोंके खममें दर्शन होनेके विषयर्से 
अधिक अमाणोंकी आवश्यकता है, तथा अधिक सूक्ष्म विचार होनेकी 


#यहां पता लग सकता है कि मनकी उद्ासीनतासे पेटके पचन व्यापारमें सी 
कितना परिवरततेन होता है । इसके उल्ठामी परिणाम होता है, अथोत्‌ यदि 
मन उत्साहपूर्ण आनंदित रहा तो पेटकी कमजोरी दूर होकर भूख बढती है । 
मन प्रसन्न रखनेका इस प्रकार शरीर॒पर हितकारक परिणाम होता है। यही 
कारण है कि उदासीन विचारोंसे आयुष्य घटता है और उत्साहपूर्ण विचारोंसे 
दीर्घजीवन ग्राप्त होता है । इस ग्रकार अपने खास्थ्यकी कुंजी अपने ही मंनमें 
है और वेयकी गोली में नहीं है । 
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सी आवश्यकता है । इसलिये इस विषयमें यहां कुछभी 'लिखनेका विचार 
नहीं है, परंतु जो बातें बाह्य सष्टिमें होगई हैं उस विषयरसें स्पष्ट प्रमाण 
होनेके कारण थोड़ासा लिखनेका विचार किया हे । 


पितापुत्रका अत्यंत अस था । अकेला एक पुत्र दूर ग्रुरुकुूूसमें होनेसे 
पिताका मन पुत्रके विषयमें आतुरताका भाव रखता होगा, इस अकारका 
आतुर मन अल्यंत नरम ओर कोमछूसा होता है, इसी कारण उसपर 
मानसिक आधात शीघ्र परिणाम कर सकते हैं । यही कारण है कि जिस 
समय पुत्रके मनसें पितृद्शनकी उत्सुकता होगई, अथवा पुत्रका मन 
शरीरकी अस्स्थताके कारण व्याकुल हुआ, उसीसमय पिताके मनपर भी 
उसका परिणाम होगया । 


सितार, बीन आदि वाद्य जो बजाते हैं, उनको अनुभव है कि एक 
तार बजानेसे, उस तारके खरके साथ मिले हुए जितने तार होगें उत- 
नेही बिना बजाये, आवाज देने लगते हैं । पिता पुत्र, सखी पुरुष, इश्टमिन्न 
आदिसें यदि मानसिक संबंध अत्यंत प्रेमका होगा, तो एकके भाव दूसरेके 
मनसें उद्धत होना अत्यंत खाभाविक बात हैं । एकको दुःख होनेसे 
दूसरेका मन इसीकारण उदास होने छगता हे । 


मन विद्युत्‌ तत्वका बना है, अथवा यों समझिये कि विद्युतशक्ति 
मनसें केंद्रित हुईं है । तथा संपूर्ण जगतसें विद्युतृतत्व पूर्णतासे व्याप्त 
है। अथात्‌ जगद्व्यापक विद्युत्तत्वके साथ हमारे मनका संबंध है। इस- 
लिये एक मनसें सुखदुःखादि विचारोंके कारण जो न्‍्यूनाधिक हलचल 
होती हे, उसके आधात बाहिरके विद्युत्में होते हैं ओर वे आधात इस 
विद्युतद्वारा तत्सरश दूसरेके मनतक पहुंचते हैं।ये आधात हरएकके 
मनपर इसलिये असर नहीं कर सकते, क्योंकि हरएकका मन एकसाही 
नरम अथवा सख्त नहीं होता। मनकी न्यूनाधिक अवस्थाके कारण सम 
अवस्थाका मनहीं कपित होसकता हे । 


इतना विचार होनेपर भी दो वर्ष पूर्वके खम्सें, जब कि पुत्र गुरुकु- 
लमें दाखिल सी नहीं किया गया था, उस समयके स्वप्नमें “गुरुकुलसे 
उुत्रकी झ॒त्यु हुईं! यह बात दिखाई पड़ना बिलक्षण अतीत होता है। 
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परंतु आश्रय यह है कि उसी खम्तके अनुसार अँतर्में बात बन गई । कई 
विचारी पुरुष ऐसे असंगोंको देख कर ही कहने लगते हैं कि झत्युका समय 
निश्चित हुआ करके है| परंतु “मृत्यु दूर किया जा सकता है,” इस 
विषयमें वेदके मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, दीघे आयु आराप्त करनेके विषयसें योगके 
कथन तथा आपषेवचन इतने स्पष्ट हैं कि उनके संबंधरमें शंका भी नहीं 
हो सकती । 


इसलिये विचार करना चाहिये कि दीघ आयुष्य कान आप्त कर सकता 
है और कोन नहीं, यद्यपि खझ्तका विचार करनाही इस लेखका झुख्य 
उद्देश हे, तथापि अ्रसंगतः यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि, (१) 
बारूक अवस्थामें खतंत्र पुरुषाथेकी कठंत्वशक्ति विकसित न होनेके 
कारण, उस अवस्थामें जो बातें होती हैं, उनका संबंध निश्चितरूपसे 
पूर्वक्मोंके साथही होता है । (२) “में यह करूँगा, ओर में ऐसा 
बनूँगा?”” इस प्रकारकी अबल इच्छाशक्ति योवनके आरंभसे अर्थात्‌ १५ 
वर्षकी आयुके पश्चात्‌, किंवा विशेष अवस्थामें « वर्षकी अवस्थामें सी 
बनती हे । (३) जो सज्जन इस अकारकी प्रबक इच्छाशक्ति बनाते हैं ओर 
योग्य सुनियमानुसार योगाभ्यास्रादिद्वारा अपनी आयु बढ़ानेका पुरुषार्थ 
करते हैं, उनकी दीधघे आयु होती हैं। (७) परंतु सर्वताघारण जनता 
योगादि श्रेष्ठ मागंके अलुसार नहीं चलती, इसलिये उनका संपूर्ण जीवन 
पूर्वकर्मके वेगके अनुसार ही हुआ करता है। 


इस स्पष्टीकरणसे पता छग सकता है कि कोन पूर्वकमके अवाहसें बह 
जानेवाले होते हैं, ओर कोन पूर्वकर्मोके अ्रवाहकों तोड़कर अपनी इच्छा- 
जलुसार उसका वेग बदलनेवाले होते हैं । वेदिकधमेके उपदेशालुसार 
मनुष्य अपना व्यवहार करेगा, तो वह कमोके वेगको अपनी इच्छालुसार 
बद्लनेकी योग्यता निश्रयसे प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसा होनेके 'लिये 
वेदिक धर्मके लोग अनुष्ठानी होने चाहिये । जो अलुष्ठान करेंगे वे प्रलक्ष 
अनुभव भी आप कर सकते हैं । आजकल जो वेदके चिषयसें प्रेम दिखाई 
देता है वह केवल बातोंमें हे, तथा सब ग्रयत्र दूसरोंके सुधारके लिये हो 
रहे हैं!! परंतु स्मरण रहे कि फुरसतके समयके अ्रचारसे सच्चे थे 


| 
/ 
> 


९७ शिव संकल्पका विजय | 


मंकी जाशति नहीं हो सकती; क्योंकि जो दीप स्वयं जलता 
नहीं है, वह दूसरे दीपोंको जगा नहीं सकता। अस्त । यही 
कारण है कि वेदिकघमके प्रचारका कार्य भी प्राचीनर्ट आयोकी रीतिके 
अनुसार नहीं होता है, परंतु पश्चिमीय विचारोंकी छहरोंके अनुसार होता 
है। खयं अपने अंतःकरणका दीप वेदाध्ययनसे जगाकर, अज्ुभवके पश्चा- 
तही दूसरेके अंदर दीप जगानेका यत्र होना चाहिये । अस्तु । 

अचलित विषय खम्मका है । दो वर्ष पूर्व अपने पुत्रका मरण जिसने 
अपने सखम्मसें देखा था, उसीने अपने पुत्रका मरण गुरुकुलमें होनेका 
अनुभव लिया, ओर पुत्रके मरणसमयमें भी खम्नसेही उसको झृत्युकी 
सूचना मिली । इसका विचार करनेके समय यह रूत्यु बाल्यावस्थासें हुई 
है, यह बात भूलना नहीं चाहिये । पूर्व स्थलूमें कहा ही है कि बाल्याव- 
स्थासें होनेवाली झृत्यु पूर्व कमाचुसार होती हे अर्थात्‌ जो बात पूर्व कमी- 
नुसार होती है वह निश्चित होती हे। जो बात निश्चित होती है, उसका समय 
ओर स्वरूप भी निश्चित हो सकता है | जो बात निश्चित समयमें, निश्चित 
रूपसे होनेवाली होती हे, उसका जेसा पता उस समयसें रूग सकता 
है, उसी अकार उस समयके पूर्व भी रूय सकता हे । जैसा सूर्य चंद्रके 
अहणोंका पता कई वर्ष पूर्व भी रूग सकता है, क्‍यों कि सूर्यचंद्र आदि 
अहोंकी गति निश्चित हे । निश्चित होनेसेही पहिले पता छग सकता हे। 
जो कोई बात निश्चित होती है उसका पता पहिलेसी रूग सकता है, परन्तु 
पुरुषार्थकी बात अनिश्चित होनेके कारण पुरुषार्थी योगी इच्छामरणीभी हो 
सकता हे, इसलिये उसके विषयसें भविष्यकी बातें जानना असंभव है । 
परन्तु जो कसेके अवाहकी गतिके अजुसार बह रहे हैं, वे इतने समयसें 
चहांतक पहुंचेंगे, ऐसा कहा जा सकता हे । जो कर्मकी गतिका विज्ञान 
जानेंगे उनका अनुमान ठीक होया, ओरोंका यरूत भी हो सकता है । 

उक्त पुत्रकी सत्यु गुरुकुछमें निश्चित थी, क्‍यों कि पुरुषार्थकी आयु 
आप्न होनेके पूर्वही वह होनेवाली थी । उसकी झूत्युका निश्चय होनेके 
कारण उसकी झूत्युकी कल्पना सर्वव्यापक यमस्॒रूप परमेश्वर की व्यापक 
बुद्धिमें पहिलेही निश्चयरूपसे होनी स्वाभाविक है। यदि किसीका मन 
किसी कारण परमेश्वरकी बुद्धिके साथ संल्झ हो गया तो वह सत्युकी 
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उस कह्पनाको जान सकता है । इस अ्कार किसी किसीको उन बातोंका 
पहिलेही कक... कफ रे ३, कु 
पता पहिलेही स्ममसें होता है कि, जो बातें भसविष्यसें बननेवाली होती 
हैं । इसका और ए5 उदाहरण, जो अभी प्रत्यक्ष देखनेके कारण विश्वास 
करने योग्य हे, जसा हुआ वेसाही यहाँ लिखता हूँ-.. 
ओर एक स्वप्न । 


“(१ ) ता० १० जून स० १९२१ शुक्रवारकी राज्निसें मेरी धर्म पत्नीकों 
एक स्रभ्त हुआ । जिसमें उन्होंने देखा कि श्री, युवराज राजासाहिब 
महाराजका द्वितीय पुत्र सायंकालके समय मर गया ओर उसके झावको 
नोकर छेजा रहे हैं? इ० । , 

“(२) दूसरे दिन उक्त स्वप्नका वृत्तांत धर्मेपलीने मुझे सुनाया, परंतु 
जिस पुत्रके विषयका खस्म था वह वैसा बीमार न होनेके कारण हमको 
उक्त खम्त केवल कल्पनारूपही विदित हुआ |?” 


“(३ ) उस पुत्रकी बीमारीकी अथवा स्वास्थ्यकी कोई बात घर्मप- 
ज्रीको विदित न थी । ओर जिस समय उक्त स्व॒प्त हुआ उस समय वह 
कोई विशेष बीमार भी नहीं था।”” 


“४(४) शनिवारके दिन सार्यकार राजा साहिबके डाक्टरोंने पुत्रके 
स्वास्थ्यको परीक्षा की तो पता छगा कि उसको घटसपकी (डिप्थेरिया ) 
चीमारी हो गई है । श्रह बीमारी भयानक होनेके कारण बड़े बड़े डाक्टर 
बाहिरसे भी बुछाये गये ओर बड़े प्रयत्लसे इलाज होता रहा ।?” 

“(५) सोमवार ( ता० १३ जून १९२१ ) के दिन पूरे दिनभर आराम 
भी रहा । तीन डाक्टर अपनी पराकाष्टा कर रहे थे। परंतु अंतसें सोमवारके 
सायकालसें सात बजनेके समय दुस पांच मिनिटोंमें ही बीमारी बढ़ गई 
ओर उस तीन वर्षकी आयुके बारूकका देहांत होगया ॥? 

इस प्रकार प्रत्यक्ष मेरे सामने यह खम्तका अनुभव हुआ है । यह 
बात ऑंधसें सेरे सन्‍्मुख हुईं । जैसी घटना हुईं वैसी ही ऊपर 'लिखी है। 
जिस दिन जिसके विषयसें खप्म हुआ उस दि्नके तीन दिन पश्चात्‌ उसी 
लड़केका देहांत हुआ । खममसें देहान्तका समय सार्यकालकाही था । स्त्यु 
होनेसे तीन दिन पूर्व, उस लडकेके ख्वास्थ्यकेही समय, डसीके रूत्युका इश्य 
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खमसें दिखाई दिया, यह विलक्षण बात है; इसलिये मानसशाखत्रका विचार 
करनेवालोंके लिये यह विचार करने योग्य बात हे, जी संदेह नहीं हे । 


स्प्त केसे होते हैं ओर इनसें सत्यका भाग रहता है वा नहीं, इसका 
यहां अवश्य विचार करना है। स्थूल शरीरका संबंध छूटने ओर सूक्ष्म 
शरीर पर ही केवल कार्य करनेकी अवस्थासें आत्मा खम्त देखता है। प्रायः 
खत्म ऐसेही होते हैं कि जो विचार मनमें होते हैं; सोसें निम्नानवे स्वप्न 
अपनी इच्छाके अ्रतिबिंबरूपही होते हैं । जीवात्माके लिये तीन अवस्था- 
ओंका अनुभव प्रतिदिन आता हे-- 


( इंद्वातीत आत्मस्थिति ) 
| 
ह सुषृप्ति ( गाढ निद्रा »/--- सुषप्ति डर 
(कारण शरीर ) | 
] 
| 

















५ूँ | ख््न अवस्था (सूक्ष्म शरीर ) हक 222 प्य्‌ 
नजफिया- । ट्री 
का ् # 
निद्राकी तेयारी जागृतिसें आनेकी तेयारी 
। 
जागृति ( स्थूल शरीर ) जागृति |, 
राज्ीका प्रारंभ दिनका आरंभ 


जीवात्मा स्थूछ शरीरमें जबतक काय करता हे तबतक जागृति होती 
है। जब शरीर थक जाता हे तब उसको विश्वांति देनेके लिये तथा उसमें 
नवीन शक्तिकी स्थापना करनेके लिये जीवात्मारूपी सूर्य स्थूलछ दारीरमें 
कैलीडुई अपनी किरणोंकों आकर्षित करता है और सूक्ष्म शरीरमेंही 


खप्तका एक अनुभव | 9३ 


अपना मनो-राज्य” करने रूगता है । यही सखम्नअवस्था है । जाग्ृतिसे 
सुघुप्तिमें जानेके समय बीचकी यह अवस्था होती है । अतिदिनके खम् 
हरएकको' स्मरण नें होते, इससे यह अनुमान करना गरूत होगा कि 
स्वप्न हुए ही नहीं | अति दिन स्वप्तरष्टिका अनुभव होता है, परंतु हमारी 
स्मरणशक्तिकी कमजोरीके कारण उनका स्मरण नहीं रहता, इस विषय 
उपनिषदोंका निम्न मंत्र विचार करने योग्य हे--- 

स्वप्त-स्थानो उन्तःप्रज्ः. सप्तांग एकोनविशति- 

मुखः प्रविविक्तभ्षुकु तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 

स्वध्नस्थानस्तेजस उकारो छ्वितीया मात्रोत्कषोडु 

सयत्वाद्दोत्कषति ह वे ज्ञानसंतति संमानश्च 

भवति० ॥ १० ॥ मांडक्य उ० 

“स्वप्नस्थानमें जब आत्मा जाता है तब इसकी अज्ञाबुद्धि अंदरही 
कार्य करने रगती है, इस समय इसके सात अंग (पांच सूक्ष्म भूत, 
अहंकार ओर महत्तत््व ये सात अंग ) होते हैं, इस समय इसके उज्ञीस 
मुख होते हैं। (७ ज्ञानेंद्वियों और ७ कर्मेद्वियोंके मूछ सूक्ष्म चादह केंद्र; 
यंचसूक्ष्म प्राण मिलकर उन्नीस मुख हैं; आंख, कान, नाक अत्येकके दो दो 
केंद्र मिछकर छः केंद्र हुए त्वचा खातवा केंद्र है | दो पाँव दो हाथ 
मिलकर चार ओर मूत्रद्वार, गुदा ओर वाणी इनके तीन इंद्विय मिलकर 
सात होते हैं ) इन अंगों ओर सुखोंसे सूक्ष्म कव्पनाकेही भोग इस खज्मः 
अवस्थामें आत्मा भोगता है। यह आत्माका बीचवाला तेजस द्वितीय 
पाद है। सखवस्थानका तेजस रूप है, इसका दशक उकार ओंकारके बीचमें 
है । यह उत्कृष्ट अवस्था है ओर ( जागृति तथा सुघषुप्ति इन ) दोनों अव- 
स्थाओंके साथ संबंध रखनेवाली हे ।?” 
स्प्तकी अवस्थाका वास्तविक वर्णन इन मंत्रोंक विचारसे प्राप्त हो 

सकता हे । जागृतिसें स्थूछ शरीरका संबंध रहता है वह संबंध इस अव- 
स्थामें नहीं होता, इस लिये खम्ममें स्थूल सष्टिका दशनच नहीं होता । इस 
अवस्थासें केवल कल्पनाकाही मनोराज्य चलता है, इसलिये जसी जिसकी 
कल्पना और जेसे जिसके संस्कार होते हैं वेसे उसको स्वप्न दीखते हैं । 
इस विषयसें उपनिषदोंके निम्न मंत्र देखिये-- 


82 शिव संकटपका विजय | 


य एप स्वप्त महीयमानश्चवरत्येष आत्मेति ॥ 
छा. उ. ८-२१०-१ 
तथयत्रैतत सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्व॑प्त न विजा- 
नात्येष आत्मेति० ॥ छां. डउ. <-११-१ 
“सखम्ममें जो अपने गोरवके साथ चलता है वह आत्मा है। गाढ निद्रा प्राप्त 
होनेपर आनंदित होता हुआ जो स्वप्वकोमी नहीं जानता वह आत्मा है ।? 
इस छांदोग्य वचनसें स्पष्ट कहा है कि सुशप्तिके पूर्वकी यह खम्न- 
अवस्था हे । तथा बृहदारण्यक उपनिषदमें कहा है ।--- 
स॒ हि स्वप्तो भूत्वेम लोकमतिक्रामति ॥ तस्य वा 
एतस्य पुरुषस्य दे एवं स्थाने सवतः इदं च परलोक- 
स्थान च संध्य तृतीय स्वप्तस्थानं तस्मिन्संध्ये स्थाने 
तिष्ठन्नेते उसे स्थाने पश्यतीद॑ च परलोकस्थान च ॥ 
ब्व, ४४३६९ 
“वह आत्मा खम्म अवस्थासें जाकर इस छोकका अतिक्रमण करता हे । 
इस पुरुषके दो स्थान होते हैं, एक इस छोकका ओर दूसरा परछोकका 
स्थान, तीसरा संघिस्थान है जिसको स्वप्तस्थान कहते हैं, इस संधिस्थान 
अर्थोत्‌ सम्नस्थानसें रहता हुआ यह दोनों स्थानोंको देखता हे ।”” 
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उक्त बृद्ददारण्यक वचनके तात्पयंसे यह कोष्टक बनता है । इससे 
खर्गकोककी भी कल्पना हो सकती है । गाढ़ निद्वाें मनुष्य खगेधास- 
तक पहुंचकर पुनः जागृतिसें इस भूछोकमें प्राप्त होता हे । ओर बीचके 
संधिस्थानमें उसको खम्तका अनुभव होता है । इस प्रकार मनुष्यको 
प्तिद्न खर्गधामका आनंद प्राप्त होता हे, खम्तका मुकाम तो उसके 
मार्यसेंही हे । तथा--- 


| 
है 
4 
। 
| 


खप्चका एक अनुभव । ५ 


स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते 
बहनि ॥ उत्तेव ख्रीमिः सह मोदमानो जक्षदुते 
वापि भरयाले पदयन ॥ १३॥ स॒ वा एच 
एतस्सिन्‍्स्वमे रत्वा चरित्वा दष्ट्रेब पुण्य च 
पाप च० ॥ बहू, ४3--३-०९, १७ ॥४ 
“स्वमसें वह अच्छे अथवा बुरे भाव, सुखके अथवा भयके दृश्य देर 
खता है ।” यह उसका अनुभव वह जामृतिसें जाकर कहता है । आनंद- 
कारक सखजप्मोंसे आनंदित होता है, आर भयके स्वप्"ोंसे भयभीत होता है । 
इस विषयसें निम्न वचन देखिये--- 


यदा कमेसु कास्येषु स्त्रियं स्वश्नेजु पश्यति ॥ 

सम्दृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्सप्तनिदर्शने ॥ 

छा. उ. ४-२-%९ 
“जब काम्य कमोमें स्वम्ममें खीका दुशन होगा, तव वहां उस स्वप्त दशे- 
नसे सम्रद्धि सूचित होगी ।”” यदि छांदोग्य उपनिषतके मतालुसार कई स्वप्न 
सम्दद्धिसूचक होंगे, तो निःसंदेह ऐसेसी दूसरे' सख्त होंगे कि जो विपत्तिके 
सूचक हो सकते हैं । विचारशील मनुष्य सहस्रों खम्नोंके अनुभव एकत्रित 
करके उसका एक शास्त्र बना सकते हैं, जिसमें शुभ स्वप्नोंके लक्षण प्रकाशित 
किये जा सकते हैं । परंतु इस समयतक वेसा प्रयत्न किसीने नहीं किया । 
इसका कारण इतनाही है कि ऐसा करनेसे कोई लाभ होना संभव ही 
नहीं हे । स्वम्नसे यदि किसी बातकी सूचना मिलभी गई तो, उसको 
जानना कठिन है, ओर जाननेके पश्चात्‌ अनिष्टको दूर करना असंभव हे, 
इसलिये ऋषियोंने स्वप्तशाख बनानेका यत्र नहीं किया । किसी किसी 
समय स्वप्चका अर्थ भी तबतक समझता नहीं जबतक कि वह बात बदः 
नहीं जाती । तथापि स्वप्चका तत्व जाननेका हरएककों अवश्य यत्न करना 
चाहिये, क्‍योंकि उससे अपने आत्माकी शक्तिका पता रूगता है, परंतु 
दुष्ट खप्के कारण अपना मन विनाकारण उदासीन भरी नहीं करना 
चाहिये, तथा उत्तम समसे व्यर्थ खुश सी नहीं होना चाहिये ॥ स्वप्तके 

विषयसें प्रश्षोपनिषद्का कथन अब देखिये-- 


०६ शिव संकल्पका विजय । 


अज्रैष देवः स्वमे सहिमानमलुभवति | यदुएं दृश्मनुपश्यति । 
श्रुत श्रुतमेवार्थमनुश्॒णोति | देशदिगंतरेश्व॒ प्रत्यज्ञभूत पुनः 
पुनः प्रत्यचुभवति। दृ्श चद्ट च, श्रुते चाशत च, अजुभूत॑ 
चानलजुभू्त च, सच्चासच्च सर्वे पद्यति ॥ 

ग्रे, उ. ४।एु 


“यहाँ खम्ममें यह जात्मदेव अपनी महिमाका अनुभव करता है । जो 
देखा हुआ होता है वह फिर देखता है, सुनी हुईं बातोंको सुनता हे, 
देशदेशांतरोंसें अनुभव की हुई बातोंका पुनः पुनः अनुभव करता है। 
देखा अथवा न देखा, सुना अथवा न सुना हुआ जो होता है तथा जनु- 
भव किया हुआ अथवा न किया हुआ भी, तथा सत्‌ और असत्‌ सब कुछ 
यह खसमें देखता हे ।” 


“सत्‌ ओर असत्‌” अर्थात्‌ सत्य असत्य, अच्छी बुरी, सब ही बातें यह 
खमसें देखता हे । प्रायः देखीं सुन्ीं ओर अनु भूत बातोंको ही देखता है, 
परंतु किसी किसी समय न देखी हुई बातें भी खम्में दिखाई देती हैं; 
कल्पना तरंगोंसे ऐसा होना खाभाविक ही प्रतीत होता हे | कल्पनामें दो 
बातें एकत्रित मिलाई जाती है, जैसे पक्षीका उड़ना और मनुष्यका चलना, 
इन दोनों अनुभवोंको मिलाकर “में डड़ रहा हूं”? ऐसा अनुभव सस्नमें 
हुआ करता है। इसप्रकार उपनिषदोंका कथन हे। अब वेदमंत्रोंका 
दिचार करते हैं--- 


विद्य ते स्वप्त जनित्र प्राह्माः पुजोएसि यमस्य करणः ॥ ० नि- 
ऋत्याः पुत्रो*खि ॥ ० अभूत्याः पुत्रोए॥सि॥ ० निर्भुत्याः 
पुत्रोएइसि ॥ ० पराभूत्याः पुत्रोइसि ॥ 


अं. १4६।५१-८ 


“हे खत्म! तेरी उत्पत्तिका हसें पता है, तू ( आ्राह्या: ) चिरकालीन रोरा, 
( लिकेतया: ) सत्य नियसोंके विरुद्द आचरण, (अशभूल्या:) दारिख्य, 
( निर्भुला: ) उदासीनता तथा ( पराझ्ूत्याः) पराभव आदिका बच्चा है, 
आर तू यमका सहायक है।?” 


सखप्का एक अनुभव | ७ 


इस मंत्रमें स्व॑श्चके पांच कारण दिये हैं (५) चिरकालीन रोगोंकी शरी- 
रमें स्थिति, (२) सुनियसोंके विरुद्ध आचरण, (३) दारिश्यकी विपन्न 
अवस्था, (४) उदाकीनता, दुर्सुखता, (५) जयवके व्यवहारोंसें पराभव 
प्राप्त होना, ये पांच कारण हैं कि जिनसे बुरे खम् होते हैं, “ये बुरे 
स्वप्त सत्युके सहायक हैं ।” उक्त विपत्तियोंके कारण मन सदा चिंता- 
तुर रहता है जिससे बुरे स्व॒प्त होते हैं । खम्के कारणोंके विषयसें निम्न 
मंत्र देखने योग्य हे--- | 

अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मात्‌ । प्रास्मदेनो 
दुरित सु प्रतीकाः प्र दुष्वस्य प्र मर्ू वहंतु ॥ 
अ. १००२४ 

“निर्दोष जलू हमारे (रिग्रं अप ) दोष दूर करे, तथा ( एन: ) पाप, 
मर ओर दुष्ट स्वञ्चका कारण (प्र वहंतु ) दूर करे ।? 

(१) शरीरमें सलोंका संचय, (२) मनमें पापभावना ओर अन्य दोष 
होनेके कारण बुरे स्वप्न होते हैं, जलचिकित्सासे अथवा निर्दोष ओर स्वच्छ 
जलके प्रयोगसे उक्त दोष दूर हो जाते हैं ओर दुष्ट खवप्त नहीं आते । तथा--- 

दुष्वध्य दुरितं निप्वाथ गच्छेम सुकृतस्य लोक॑ ॥ 
अं. ७॥८ ३॥४ 

“( दुरित ) पाप ओर दुष्ट ख्॒त दूर करके (सुकृतस्थ ) सत्कर्मके 
छोकको ग्राप्त करेंगे? यहाँ “दुरित” (दुः+इत ) शब्दसे केवछ पापका 
बोध ही नहीं होता परंतु जो बुराई शरीर मन ओर बुद्धिसें प्रविष्ट होती हे, 
चह सब इस शब्दसे बोधित होती है । दुष्ट ख्वप्तोंका यह कारण है । तथा--- 

असमन्मंत्रादुष्वघ्याहुप्कृताउछमराडुत । दुह्ेद्श्नश्षुषरो 
घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्मेजन ॥ 
अ. ४॥९।६ 

“ (१) ( भ-सत्‌-मंत्रात्‌ ) दुष्ट विचार, (२) दुष्ट खव॒प्न, (३) ढुरा- 
चार, (४) ( शम-छात्‌ ) शांतिका दाश करनेवाले प्रकार, (७) ( हुह्ादः ) 
हुए हृदय (६) (घोरात्‌ ) भयंकर नेत्रोंक भाव जादिसे हम सबको 
बचाओ ।” ये सब दुष्ट खम्तोंके साथी हैं । ये ही दुष्ट खमप्तके कारण हैं। 


9८ शिव संकल्पका विजय । 


जो कोई चाहता है कि बुरे खम्नोंसे अपने आपको कष्ट न हो, वह इन 
मंत्रोंमें कहीं बातोंका ख्याल रक्खे, उसको बुरे खम्म कष्ट नहीं देंगे, अथोत्‌ 
उनको बुरे खम्म ही नहीं दिखाई देंगे। डरे खम्तोंके उदाहरण निम्तक 
मंत्रों देखिये-- 


यत्ते स्वप्त अन्नमइनामि न प्रातरधिगम्यते ॥ 
सर्वे तदस्तु मे शिव नहि तदुश्यते दिवा ॥ 
अं. ७)१०१॥१ 
“स्वप्ममें जो अन्न मैं खाता हूं वह प्रातःकारू दीखता नहीं हे । वह' सब 
मेरे लिये झुभ हो, जो दिनमें दीखता नहीं है ।” इससे प्रतीत होता हे 
कि स्वम्ममें मोजन करना अच्छा नहीं है। शरीरमें बीमारी प्रविष्ट होनेसे 
इस श्रकारके खम्म होते हैं, इस लिये ये खम्म अस्वास्थ्यके सूचक हैं । 
यूवे मंत्रोंमें दुष्ट खझ्ोंके कारणोंमें इस प्रकारके ख्तोंका कारण पाठक 
देख सकते हैं। तथा इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है-- 


यस्त्वा स्वप्तेन तमसा मोहयित्वा निपथयते | 
अ. २०९ ६॥१६ 

“जो तमरूप स्वश्नके द्वारा तुझे मोह करता है ।”” अर्थात्‌ ये सब 
स्वप्न तम अवस्थाके कारण होते हैं। तमोगुणकी प्रधानतासे इनकी उत्पत्ति 
है। इस लिये सात्विक भावनाकी वृद्धि करनेसे दुष्ट स्वम्रोंकी' दूर किया 
जा सकता है। तमोगुण जिनमें प्रधान रहता है, इस अकारके मनुष्योंमें 
ज्ञान कम होता है, ओर चित्तमें आंति बहुत रहती हे, यह कारण हे कि 
उनको खश्नमें नाना प्रकारके आकार दिखाई देते हैं। अपने संबंधियोंका 
दर्शन खममें होनेके विषयमें वेदका कथन निम्न मंत्रोंसें देखने योग्य है ।--- 


यस्त्वा स्वप्ने निपयते भ्राता भूत्वा पित्तेव च ॥ 
बजस्तान्त्सहतामितः कह्लीबरूपांस्तिरीटिनः ॥ज)। 
अ. ८।॥६। 


“तेरा साई अथवा पिता होकर जो तेरे खम्तमें आता हे, उन घातक 
ह्लीबरूपोंको ( बजः ) बलवान बनकर ही दूर किया जा सकता है। 


स्वप्नका एक अनुभव | देर 


तात्पय सनकी कमजोरीके कारण इस अकारके आकार सम्ममें दिखाई 
देते हैं । यद्यपि ये आकार भयानक सी होते हैं तो सी ये खय॑ ( छीब- 
रूप ) अससर्थ होडैके कारण बलूवानका घात नहीं कर सकते हैं, इस- 
लिये सनको बलवान बनानेसे उक्त खर्मोंका भय दूर किया जा सकता 
है। कई छोग इन स्वप्तोंको डरते हैं, आर उसकी फिकिरमेंही मरने 
'लगते हैं, उनको उच्त संत्रका उपदेश ध्यानमें धारण करने योग्य है ॥ 
स्वप्नोंके आकार कीब होते हैं, उनसें कोई सामथ्य नहीं होता, इसलिये 
घेये धारण करनेसे कोई बियाड़ नहीं हो सकता। तात्पय यह कि जो मनु- 
व्य डरपोक होंगे उनका नाश इन खज्मोंक कारण हो सकता है, परंतु 
यहां स्मरण रहे कि, “यह स्वप्नका दोष नहीं, प्रत्युत उनके मनकी 
कमजोरीका दोष है |” इसलिये वेदिक उपदेशके अनुसार चेर्य घारण 
करके खप्नोंसे डरना नहीं चाहिये । खम्नदोष दूर करनेका उपाय 
लिम्नमंत्रमें दिखिये--- 
स्वप्त सुप्त्वा यदि पश्यसि पाप०॥ 
अ. १०३६ 
पयावर्ते डुष्वस्यात्पापात्खध्यादभूत्या: ॥ 
अज्यमाहमंतरं ऋ्चे परा स्वप्तमुखाः शुचः ॥ 
अ. ७११००।१ 
“यदि खममें बुराभाव देखा तो इस प्रकारके दुष्ट स्व॒प्तों ओर पापमूल 
आपत्तिसूचक खस्मोंके पश्चात्‌ में (अंतरं ) मनके अंदर ८ बह्य कृण्वे ) 
अह्यकी उपासना-आर्थना-करता हूं, जिससे (छुचः ) शोक उत्पन्न कर- 
नेवाले स्वप्नके सुख्य परिणाम ( परा ) दूर होते हैं ।” 
यह उपाय है कि जिससे पाठक अपने मनको इढ बना सकते हैं । 
परमसेश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह इसगकारके भयसे अपनेको बचा सकता 
है। अब किसी श्रकारके बुरे खम्तसे कोई भी न डरे। पहिले तो यह 
विश्वास रखे कि स्॒स्तके आकार ओर दृश्य शक्तिहीन होनेसे हमारा बुरा 
नहीं कर सकते | पश्चात्‌ यदि किसीका मन कम्रजोर रहा तो इसप्रकारके 


स्वप्तके पश्चात्‌ इश्वरठपासतासे अपने मनमें बल बढ़ावे । सर्वशक्तिमान 
'शिव्‌० ४ 
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परमेश्वर इस समय अवश्य ही बल देगा । मनकी सब कमजोरी हशडपा- 
सनासे दूर होगी । इसी विषयकी ओर एक श्राथेना देखिए--- 
यो में राजन युज्यो वा सखा वा स्वप्ते भय भीरवे 
महामाह ॥ स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्वं 
तस्माद वरुण पाह्मस्मान ॥ 
ऋ, २॥२८॥१० 
“हे चरुण राजन । हे देव! जो मेरा मिन्र, साथी, चोर, हिंखपझु 
आदि खममें आकर ( भीरवे मझा ) सुझ भीरुको डराता है, उससे सुझे 
बचाओ ।” यह वृह' प्रार्थना हे जो कि खम्के पश्चात्‌ करनी चाहिये । 
इससे उपासकके मनसें बल ग्राप्त होता है। इस ग्रार्थनामंत्रमें ऐसी शब्द- 
योजना हे कि जो स्वम्के भयकी वास्तविक बात प्रकट कर रही है। मंत्रसें 
“धीरवे महा” ( डरपोक में हूं इसलिये मुझे डर होता है ) ये शब्द 
हैं । अर्थात्‌ यदि किसीके मनसें सीरुता अथवा डर न होगा तो उसकों 
किसी अकारके खम्मसे भय न होगा। परंतु सर्वसाधारण जनतासें ऐसे 
घेयेवान्‌ पुरुष कम होते हैं, इसलिये दुष्टस्वप्चका मनपर जो बुरा असर 
होता है उसको दूर करनेके लिये “ब्रह्मकफी उपासना” यह एक मात्र 
उपाय है। इश्वरभक्तिसे मन बलवान्‌ होता हे ओर बल प्राप्त होनेसे 
मनके सभी कुसंस्कार दूर हो सकते हैं । आशा है कि पाठक इससे 
उचित बोध लेंगे । 


स्॒ञ्म मनके संस्कारोंके कारण होते हैं। इसलिये अपने मनके संस्का- 
रोकी परीक्षा करनेके लिये स्वप्नोंका विचार करना चाहिये । इतनी मनकी 
उन्नति करनी चाहिये कि खम्सेंसी मनसे पाप न हो, स्वप्चका किया 
हुआ पापभी बुराही हे--- 
यदि जाम्रद यदि स्वप्ने एनांसि चकमा वय ॥ 
सूर्यों मा॒तस्मादेनसो विश्वस्मान्मुंचत्वंहसः ॥ 
यजु, २०११६ 
“यदि हम जायृतिसें अथवा स्वम्ममें पाप करेंगे, तो उससे हम सबको 
( सूर्य: ) देव बचाचे ।? अपने खम्नकी परीक्षासे अपनी धार्मिक अव- 


सखप्नका एक अनुभव । ५९ 


स्थाका पता लग सकता है। इसलिये हरणएककों अपने स्वप्नकी परीक्षा 
करना उचित है । इस प्रकार वेदका स्वप्न विषयक आदेश हे । 

अब इस लेखक तात्पय यह है कि यद्यपि कई स्वम्त भविष्यमें होनेवाले 
बातोंके ठीक ठीक निदु्शक होते हैं, तथापि यह कोई नियम नहीं है कि 
हरएक स्वम्तका संबंध इसप्रकार बताया जा सकता है। तथा स्वप्नकी 
सचाई परिणाम देखनेके पश्चात्‌ ही विदित होनेवाली होनेसे स्वम्नक्ी 
सूचनासे होनेवाली बातसें कोई न्‍्यूनाधिकता नहीं हो सकती । इसलिये 
न केवल स्वप्नोंका डरही नहीं सानना चाहिये, परंतु अपने उपर स्वमसे 
कोई परिणाम होगा ऐसा विचार सी कभी घारण नहीं करना चाहिए; क्‍यों 
कि स्वप्कके दश्यमें ऐसी कोई शक्ति नहीं होनी । तथापि यदि किसीकों 
स्वम्की भीति अतीत होतीहों, तो उसको इंश्वरडपासनाइ्वारा उसका 
निवारण करना चाहिये। 

यद्यपि उक्त हेतुके कारण खस्मोंका विचार सी करनेकी कोई जरूरत 
नहीं हे, तथापि खग्मोंसे अपने मनकी विलक्षण शक्तिका ज्ञान होता हे 
इसलिये स्वप्नोंका तत्वविचारकी इष्टिसे विचार करना चाहिय । स्वम्तकी 
अवस्थाका ठीक ठीक विचार द्वोनेसे आत्माक्नी शक्तिका अनुभव होता हं, 
इस दृष्टिसे स्वप्नोका आंदोलन करना चाहिये। इसलिये पाठकोंसे निवेदन 
है कि वे किसी प्रकारके खमसे न डरे परंतु उसको “आत्मा, चुद्धि, 
मन ओर चित्त इनकी शक्तियोंका ज्ञान होनेका साधन समझ- 
कर, इस दृश्टिसे उनका विचार करें ।” “वैदिक घर्म” में स्वम्के 
कई वृत्तांत ग्रकाशित हुए हैं आर प्रत्येक स्वप्नसे मनके विलक्षण सामथ्येका 
अमाण मिला हे” । यदि पाठक इस प्रकारके अपने अनुभव लिखेंगे, तो 
लोगोंपर बड़ा उपकार हो सकता हे । 

जो मनकी शक्ति सम्नद्वारा अकट होती है, वह योगसाधनसे यदि 
बढ़ाई जाय, तो जागृतिसें भी कामसें छाई जा सकती हे। पाठक इस 
इष्टिसे इन सप्तोंका विचार करें आर इनके विचारसे अपनी शक्तिकों ज्ञान- 
कर, उस शक्तिका विकास करके, सब प्रकारकी उन्नति श्राप्त करें । 








# बेंदिक धर्म नामक मासिक पत्र प्रतिमास खाध्यायमंडछ ओंध्र जिला 
सातारा से ग्रक्राशित होता है । वार्षिक मूल्य ३॥) साढे तीन रु. है । 


प्रभाव 


का 
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कई लोग अपने आपको तुच्छ समझते हैं, “में गिरा हुआ हूं, में 
पतित हूं” आदि वाक्य बोलनेका कइयोंको बड़ा अभ्यास होता है । 
केवल अभ्यासकीही बात नहीं, प्रत्युत ऐसा बोलते रहना बड़ी नम्नता 
का ओर साजन्य का चिन्ह समझा जाता है। परंतु-- 

.... नात्मानमवमन्येत । 

“अपना अपसान करना उचित नहीं! ऐसा महाभारतमें कहा है। जो 
अपने आप के लिये तुच्छ शब्दोंका प्रयोग करेगा वह शीघ्र उठ नहीं 
सकता वेद में हजारों प्रार्थनाएं हैं, परन्तु किसी स्थानपर “हे परमेश्वर 
मैं पतित हूं, सुझे तुम उठाओ, में हीन हूं मुझे योग्य बनाओ! इस प्रका- 
रकी पतित प्रार्थना नहीं है । 


तेजो5सि तेजो मयि घेहि। 
वीयेमसि वीय मयि घेहि। 
बलमसि बल मयि घेहि। 
ओजो5स्योजो मयि घेहि। 
मन्युरसि मन्युं मयि घेहि। 
सहो5सि सहो मयि घेहि॥ 
यजु १९।९ 
हे परमात्मन्‌ ! तू तेजस्री हे, सुझमें तेज स्थापन कर, तू वीयैबान 
है, सुझसें वीये स्थापन कर, तू बलवान हे, मुझमें बल स्थापन कर, तू 
समर्थ है सुझसें सामथ्ये स्थापन कर, तू उत्साइमय है मुझमें उत्साह 
स्थापन कर, तू सहनशक्तिसे युक्त हे मुझसें श्रम सहन करनेकी शक्ति 
स्थापित कर ।”? यह चेदिक प्राथेना हे । यदि जाजकलरूकी दुबे रीतिसे 
उक्त प्राथेना करना हो तो निम्न प्रकार की जा सकती है--- 


अपने प्रभावका गौरव । ५३ 


हे परमेश्वर ! में विलकुल तुच्छ निरबेल, 
अन्धकारमय, वीयेैहीन हूं, इसलिये 
कृप" करो और मुझमे शक्ति सामथ्ये 
तेज ओर वीये स्थापन करो ! 


( आज कलके भजन पुस्तक ) 


आज कर के भजन पुस्तकोंके भजनोंमें इस प्रकार के भजन होते हैं । 
उक्त चेदके वाक्यके साथ इन भजनों ओर प्रार्थनाओंकी तुझूना कीजिये 
ओर देखिये सच्ची धार्मिक ओजस्विता किसमें है । 


मनुष्य जो शब्द बोलता है उसका परिणाम उसके “आंतरिक सनपर 
होता है, जो भाव आंतरिक मनपर होता है वही उसके दरीरमें ओर 
सब कारोबारोंमें होता है । इसलिये. वेदमें किसी स्थानपर आत्मघा- 
तकी ग्रार्थना नहीं है । तेज, वीये, बल, ओज, उत्साह ओर सहनशक्ति 
हरएक मनुष्य को प्राप्त करना आवश्यक है; उक्त ग्रुण परमेश्वरसेही 
प्राप्त होते हैं, इसलिये उक्त परमेश्वरीय गुण घारण करनेकी उत्साह- 
पूण योग्यताके साथ उपासनाके समय परमेश्वरके पास जाना चाहिये। 
उपासनाके समय हुगगुणका स्मरणतक करना उचित नहीं हे । अपने 
अथवा किसी अन्यके दुर्गुषका विचार करतेही सनके ऊपर हुर्गुणका 
लेप लगता है । इसलिये बड़ी सावधानीके साथ उपासनाके झाब्द 
बोलने चाहिये । 


अपने दुर्शुणोंका वारम्वार उच्चारण करनेसे भी देसाही छुरा असर 
होता है, कि जेसा दूसरेके दुर्मुणोंका उच्चार करनेसे होता है। यदि 
किसी समय बुरा काये हुआ तो झट उसी समय पश्चात्ताप करके उसको 
ऐसा भूलनेका यत्र करना चाहिये कि फिर उस विचारकी जागृति भी 
कभी न हो सके । वेद कहता हेः-- 

भद्दे कर्णमि: झणुयाम देवा भर परयेमाक्षभियेजत्रा:। 

स्थिरैरंगेस्तुष्टवांसस्तनूमिव्येशेमहि देवहित यदायुः ॥ 

यज्भजु० २५१२१ 
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(१) “कानों से अच्छे शब्द सुनें, (२) आंखोंद्वारा अच्छे भावसे 
देखें, (३) सुइढ़ शरीरके साथ वाणीद्वारा प्रशसित गुणोंका उच्चारण 
करें ओर (४) अपनी आयु श्रेष्ठोोके हितके लिये अफ्रेण करें ।” ये चार 
भाव उक्त मज्ञसें हैं । इससे स्पष्ट होता हे कि किस प्रकार बोलना 
ओर सुनना चाहिये । जिस समय 'में दीन हूं? ऐसा बोला जाता है उस 
समय ये शब्द सुने भी जाते हैं । बोलने ओर सुनने का आंतरिक मन- 
पर पका असर होजाता है । इसलिये सदा इस बातके बिघयसें साव- 
धान रहना चाहिये । वेदकी प्रार्थनायें इस विषयमें निश्चित मार्ग बता 
रहीं हैं, परन्तु वेद के धर्मेमागंपर चलनेका उत्साह बतानेवाले भी 
पतित विचारमय, आर्थनाओंसे ही अपनी प्रार्थना करते हैं । वेद स्पष्ट 
कहता है कि--- 


स्व महिमानमायजताम ॥ 
यजु० २१।४७ ॥ 


( 46 करा जठाडए भ्रांड 0ज7ए एक्युं8४ए. ) 


“अपने प्रभावका गोरव करो ।? अल्येक मनुष्यमें कोई न कोई विशेष 
योग्यता अवश्य रहती है । उस अपने प्रभावशाली गुणकी खोज प्रथम 
करनी चाहिये । ओर उसका विस्तार करना चाहिये । डस गुण के लिये 
परमेश्वर की अतुझ कृपा समझनी चाहिये। और किसी समयमें भी 
अपने या दूसरे के बुरे आचार व्यवहारका स्मरणतक नहीं करना चाहिए। 
इस प्रकार निश्चयपूर्वक व्यवहार करनेसे एक मासके अन्दर ही अपने 
मनकी वृत्ति झछुछ हो सकती है । अनुभव लीजिये । 








भगवान ऐतरेय सहीदास महामुनिकी उत्साहमय वाणीसे पुरुषार्थके 
लिये प्रेणाका उपदेश ऐतरेय ब्रा<ह्मफे सप्तम पंचिकासें हुआ हे। 
मनुष्य अपनी उद्नति पुरुषार्थ प्रयलके बिता नहीं कर सकता यह सार्व- 
कालिक सिद्धांत हैं। किसी समय मनुष्यके लिये पुरुषार्थ प्रयल्की 
आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है । इस लिये हरएक मनुष्यको यह 
उपदेश स्मरण रखना योग्य है । किसीएक प्रसंगसें राजा हरिश्रन्द्रके 
युवराज रोहितको भगवान इन्द्रका उपदेश निम्न प्रकार हुआ हे। जो 
ऐतरेय महीदासक्ृत ऐतरेय ब्राह्मण में हे--- 

नानाभ्रांताय श्रीरस्तीति रोहित झुश्रुम । पापों ऋषद्धरो 

जनः । इन्द्र इच्चरतः सखा । चरेवेति चरचवेति ॥ १॥ 

“हे रोहित राजपुत्र! ( अ-श्रांताय ) जो परिश्रम करके नहीं थक जाता 
उस सुस्त मनुष्य के लिये (श्री: ) धन, संपत्ति, ऐश्वये, प्रभुत्व आदि 
(न अस्ति ) नहीं आप्त होता है । ( इति झुश्रुम ) ऐसा हम सुनते जाये 
हैं। ( न-षद्वरों जनः ) जो मनुष्यों में सुस्त मज॒ुष्य होता है वही (पापः » 
पापी होता है । ( इत्‌ ) निश्चय से ( इन्द्रः ) प्रभु ( चरतः सखा ) पुरुषार्थ 
प्रयल करनेवाले उत्साही मनुष्यका मित्र हैं।इसलिये (चर एव ) 
पुरुषा्थे करो, निश्चय से परम पुरुषार्थ करो । 

श्रीका अर्थ-धन, संपत्ति, ऐश्वय, प्रसुत्व, उन्नति, अभ्युदय, महत्व, 
राजकीय शोभा, उच्च स्थिति, सोंदर्य, तेज, शोसा, शरीरकी उत्तम कांति, 
सद्गुण, बुद्धि, दुवीशक्ति, योगकी शक्ति, धर्में, अर्थ, कास, वक्‍्तृत्व, 

/ यश, कीर्ति । यह सब उस श्रेष्ठ मनुष्यको श्राप्त होता है कि जो थक 
' जाने तक महान्‌ पुरुषार्थ करता है। जो सुस्त मजुप्य सोता रहता है उस 
को आप पापी समझिए | सुस्ती, आालरूस्थ, उद्योय न करना, निरुद्योगता 
निकम्मेपन, आरामतलूबी ये ही पाप हैं । जो निकम्मा रहता है वही 
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यापी होता हे । पुरुषार्थ करना ही पुण्य है । जो बड़ा प्रयत्न करता है वही 
धर्मात्मा ओर पुण्यात्मा मलुष्य है । परमेश्वर प्रयल्शीर घुरुषकी ही 
सहायता करता है। इसलिये हरएक मलुष्यको अवुहय अयल करना 
चाहिये । तथा--- 

पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलअहिः । शेरे5स्य सर्चे 

पाप्मानः श्रसेण प्पथे हताः ॥ चरेवेति चरेबेति ॥ १॥ 

“जो ( चरतः ) चलता रहता है उसीकी ( जंघे ) जांघें ( पुष्पिण्यो ) 
फूलकर पुष्ट होतीं हैं। पुरुषार्थी मनुष्य का आत्मा ही ( सृष्णुः ) अम्युद्य 
आप करनेवाला और ( फल्गहिः) फर मिलनेतक प्रयल्ल करनेवाला 
होता है। इस के सब पाप मागेके बीचमें ही ८ अ्रमेण हताः ) परिश्रम 
के कारण नष्ट हो जाते हैं । इस लिये पुरुषार्थ करो, अवश्य निश्चयपूर्वक 
शुरुषार्थ करो |” 

जो चलता है उस के पांव ओर जांघे बलवान ओर पुष्ट होतीं हैं, जो 
नहीं चलता, सदा बेठा रहता है उस के पांव कृश रहते हैं । जो हाथों से 
ब्यायाम करता है उसीके बाहुओं में पुष्टि और शक्ति बढ़ती है जो 
ब्यायास नहीं करेंगा उसके बाहु अशक्त रहेंगे। उसी प्रकार व्यायाम 
करनेसे सब शरीर पुष्ट ओर सुदृढ़ होता है । जो व्यायाम नहीं करते उन- 
का शरीर निबेछ हो जाता हे । इसलिये अपना दरीर पुष्ट, बलवान और 
लैरोग बनाना अपने ही हाथ में हे । 

सुरुषार्थ करनेवाले के आत्मा सें आत्मविश्वास रहता है।सें अपनी 
उन्नति अवश्य प्राप्त करूगा ऐसा विश्वास अ्यलकशील पुरुषके अन्तःकरण 
: में सदा रहता है। धुरुषार्थी सनुष्य कभी हताश, निरुत्साही और डदास 
नहीं होता । हमेशा उत्साहकी धुन्द्सेअयत्र करता ही रहता है। इस लिये 
चही मनुष्य अन्तर्में फलको अपनेही पास खेंच लेता है। कर्मोका मधुर 
कर सक्षण करनेका उसीको सोभाग्य आप्त होता है। अयत्रके अमसे 
जो घर्मकी धारायें वहतीं हैं उन धाराओंसे उसके सब पापके मर 
धोये जाते हैं ओर वह 'निष्पाप बनता है। इतना परिश्रमका माहात्म्य 
है। इस लिये हर एक मनुष्यको चाहिये कि वह अवश्य परम पुरुषार्थ 
करके पथघितन्न बने | हे । 


पुरुषार्थके लिये उत्साहमय प्रेरणा ५ 


आस्ते सग आसीनस्योध्वेस्तिष्ठटति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ॥ 
चरेवेति ज्लरेवेति ॥ २॥ 


८( जासीनस्यथ ) जो बेठा रहता है उसका ( भगः ) ऐश्वर्य ( आास्ते 
बैठा रहता है। ( तिष्ठतः ) जो खड़ा रहता है उसका ऐश्वर्य ऊपर खड़ा 
रहता हैं । ( निपच्यमानस्थ ) जो सोता रहता है उसका ऐग्र्य भी (होते ) 
सो जाता है। ओर (चरतः भगः ) पुरुषार्थे करनेवालेका ऐेश्वय (चरति) 


उसके साथ चलता हुआ आता हे । इस किये पुरुषार्थ करो, निश्चयसे 
अवश्य पुरुषार्थ करो ॥” 


ऐश्वयं धन प्रभुत्व आदि सब उसी मनुष्यको आप्त होते हैं कि जो 
सदा प्रयक्नकी पराकाष्टा करता है । आरूसी मनुष्यकों कभी ऐश्वय आप 
नहीं हो सकता । जो सोवेगा उसका धन सी सोचेगा । इसलिये हरएक 
को अवश्य परम पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य जादि सब प्राप्त करने चाहिये । 

कोई देव आकर सुझे ऐश्वय देगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्‍योंकि 
देववादी आऊसी मनुष्यों का धन ओर ऐश्वय सोता रहता है इस लिये 
वह उनके पास पहुंच नहीं सकता | जबतक मनुष्य कटिबद्ध होकर 
पुरुषाथे नहीं करता तबतक उसका ऐश्रये उठकर उसके पास नहीं पहुंच 
सकता है। इसलिये सब को उत्तम पुरुषार्थ करना उचित है । 


कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ॥ 
उत्तिष्ठल्नेता भवति हूत संपयते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति चरेवेति ॥ ४ ॥ 

८ ( शयानः ) सोना ही कलियुग ( भवति ) होता हे। ( संजिहानः ) 
आलूस्य छोड़देना ही द्वापर युग है । (उत्तिष्चन्‌ू ) उठना त्रेतायुग होता 
है और ( चरन्‌ ) पुरुषार्थ करना ही कृतयुग (संपद्मते ) बन जाता हे । 
इसलिये पुरुषार्थ करो निश्चयसे पुरुषार्थ करो ।” 

कई छोग अपने नुकसानीके कारण 'समय' को दोष देते हैं । परन्तु 
ध्समय' सबके लिये एक समान होता है । छोग कहते हैं कि यह कलियुग 
है इसमें ये दोष अवश्य दो ही जाँयगे । परन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं 
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है। प्रत्येक समाज तथा अत्येक राष्ट्र अपने लिये अपने पुरुषार्थेसे कलियुग 
अथवा सतयुग बना सकता है । आलूखमें सड़नेवालेके लिये सब समय 
कलियुय अर्थात्‌ हीव अवस्थाका समय हो जाता हे, जो आलस्य छोड़कर 
उठकर पुरुषार्थ करनेके लिये कटिबदू होता है उसके लिये वद्दी समय 
द्वापर और त्रेतायुग बनजाता है | तथा जो इढ विश्वास ओर पअबरू उत्सा- 
हके साथ अपने पुरुषाथेकी पराकाष्ठा करता है उसके लिये हरएक समय 
अशंसनीय सत्ययुग, सुवर्णयुग अथवा उन्नतिका ओर आननन्‍्दका समय 
होजाता है । इसलिये सबको उचित हे कि वे अपने अन्तःकरणोंको पुरु- 
घाथेके ढांचेमें दाल कर रखें, जिससे उनके अन्तर कभी आलूस्य और 
उदासीनताकी लहर नहीं उठे । तथा ओर कहा हेः--- 
चरन्वे मधु विद्‌ति चरन्त्स्ाठुमुदुंबरम ॥ 
सूर्यस्थ पह्य श्रेमार्ण यो न तंदरयते चरन 
चरेवेति चरेवेति ॥५॥ .. ( ऐतरेय व्रा० ७१०१-७० ) 
“मधु मक्षिका (चरन्‌ ) निश्चयसे पुरुषार्थ करनेके कारणही € मधु 
विंदति ) मधु-शहद-प्राप्त करती है। पक्षी ( चरन्‌ ) अमण करके ही 
( स्वादुं उदुंबरं ) मीठे फलको श्राप्त करते हैं । ( पर्य ) देखो ( सूर्यसथ 
श्रेमाण ) सूर्यंकी शोभा इसी लिये है कि (यः ) वह (चरंन्‌ ) अ्रमण 
करता हुआ भी (न तंद्रयते ) नहीं थकृता । इसलिये पुरुषार्थ करो, 
निश्चयसे पुरुषार्थ करो ।” 
पशुपक्षी, कीटपतंग, मक्खियां ओर सब आणी पुरुषार्थ करकेही अपने 
उपभोगोंकों आराप्त करते हैं । प्रयलके विना किसीकोसी कुछ नहीं श्राप्त हो 
सकता । इसलिये सबको पुरुषार्थ करना उचित है। 
इस प्रकार पुरुषार्थ अ्रयक्षकी महिमा ऐतरेय ब्राह्मणमें व्णेन की है । 
यही वेदिक युरुषार्थके सार्यका इश्य हे। वेदिकधघम में रहनेवालोंसें थका- 
बट, सुस्ती, आलस्थ, उदासीनता आदि दुगुण नहीं चाहिये। चेदिकधर्म 
उत्साहमय पुरुषार्थका धमम हे । व्यक्तिकी उन्नतिकेलिये पुरुषा्थ, समा- 
जकी भराईके लिये पुरुषाथ्थे, राष्ट्रके हितके लिये पुरुषार्थे, सब जनताके 
अभ्युद्यके लिये पुरुषार्थ कीजिये । उठिए अब बहुत देर होगड़ हे । 


(१) सूर्यकी गति--यहाँ काव्यदश्सि समझनी चाहिये । 





दे बताये दतड दाता दाम अ ८ 


मनुष्यका शत्रु कोन हे? व्यक्तिका ओर समाजका दुश्मन कोन है? 
किसको सच्चा शत्रु कहना योग्य है? वेदकी इश्टिसे सच्चा शत्रु कोन है? 
हरएक मलुष्य अपने मतसे विरुद्ध मत घारण करनेवालेको झात्रु कहते हैं; 
क्या विरुद्ध मत धारण करना शज्जुत्वका लक्षण हो सकता है? इस विष- 
यमें वेदकी क्‍या संमति हे? शत्रुका लक्षण धार्मिक इष्टिसे होनेके पश्चात्‌ 
ही उसको पहचाना जा सकता है, आर उसके दूर करनेका उपाय भी 
क्रिया जा सकता है । इसलिये इस लेखसें मनुष्योंके शत्ञुका विचार किया 
जाता है। वेदमें कहा हे कि-- 

दुश्शंसों मत्यां रिषुः ॥ 
कं, २॥४१।८)।; यज्ञु. २०१८२ 

“दुष्ट बुछ्धिका मनुष्य ही शत्रु कहा जाता हे ।” इस मंत्रके तीनों 
शब्दोंका भाव देखना उचित हे--- 

(१) दुः-शसः--ए7-मांएत60, फ्रक्वौ०४०४४४ फरं2वें, 
774700०0४ दुष्ट विचार करनेवारा, दुश्मन्‌, द्वोही, छुरा चाहनेवाला, 
अदावटी, कुट, कठुआ, कपटी, दुष्ट, अहित करनेवाछा, कुकर्मी, बुरा, 
अपावन, छुत्चा, शरारती, अपराधी, धातकी । “दुः्शंसः” का यह भाव हे। 

(२ )मत्य---मरनेवाला 770070७/, मरनेकी ओर चकनेवाला । 

(३ )रिपु+--.26०७४प,  ६76807०००प8,. 58९, ०8६ 
70276, ९७७०7, 80967587""ए कुटिक, धोखेबाज, छल करनेवाला, 
बेइमान, छली, झूठा, अधर्सी, विश्वासवाती, दुरजंन, विरोधी, शज्जु, मति- 
कूल, कूर, आक्रमण अथवा हमला करनेवला । 

ये तीनों शब्दोंके सब भाव एकत्रित करनेसे शत्रुका वदिक लक्षण बन 
जाता है। जिनसें ये सब दुष्टभाव अथवा इनसेंसे एक एक भाव होगा 


६० शिव संकल्पका विजय । 


उनको शत्रु कहना उचित है। इन दुष्ट भावोंको घारण करनेवाले आद- 
मियोके साथ कभी सहवास अथवा संग करना उचित नहीं | जो मनुष्य 
अपनी उन्नति चाहते हैं, उनको उचित है, कि वे इस, अकारके दुराचारि- 
याँसे सदा दूर रहें, इन दुश्टोंका विचार न करें, ओर सदा अपना मन इन 
दुष्ट भावनाओंसे दूर रखें। वेद कहता हे कि-- 


मा नो दुःशंस इेशत ॥ 
ऋ. १२२॥९; १०२५७ 
अथर्व, १९।४७६ 

( [,७५६ 705 008 ज्ञाएटशत0 78867 प्र ) दुष्ट हमारा स्वामी न 
बने । इस विषय सदा सावधान रहना चाहिए कि, हम कभी दुष्टके 
आधीन न हो जावें। व्यक्तिमें मन, इंद्विय आदि पदार्थ दुष्ट भावषोंके 
आधीन न हो जावें | मलुष्य बुरे विचार कभी न करे, बुरे शब्द कभी न 
बोले, ओर बुरे कमे कभी न करे । समाजमें हुट दुराचारियोंको बड़े बड़े 
ओइदोंपर न रखा जावे | सभाओं ओर परिषदोंमें दुशेंकी अधिकार न 
दिया जावे, पाठ्शालछा आदि स्थानोंमें दुष्ट दुराचारी न रहे तथा किसी 
सार्वेजनिक स्थानसें दुष्टका सन्‍मान न किया जावे । सदा सर्वंदा सर्वत्र 
अर्थात्‌ किसी सी समय समाजोंपर दुष्टोंका अधिकार न होवे क्‍यों कि 
जो दुष्टोंके आधीन हो जांयगे वे भी दुष्ट बन जायेगे। जो दुराचारियोंका 
सनन्‍्मान करेंगे वे गिर जायगे | जो नीचोंके सनन्‍्मुख सिर नीचा करेंगे वें 
अधोगतिको पहुंचेंगे । इसलिये वेदमें कहा है--- 

मा नो दुशशंसो अभिदिष्सुरीशत ॥ 
भर सुशसा मतिमिस्तारिषीमहि ॥ 
ऋ, २॥२३।१० 

( 3+७6 006 86 2प्रर्शप! जा06त 7870 926 07वें [58 ) 
( अभिदिप्सु: दुःशंसः ) घातकी दुष्ट मनुष्य हमारा खासी न बने । ओर 
हम सब ( मतिमिः ) उत्तम मनन दाक्तियोंके द्वारा ( सुशंसाः ) अशंसित 
बनकर ( प्रतारिषीमहि ) बढेंगे। ह 

इस मंत्रमें “दुःशंस” (ज्ञांट:०0) की निंदा और “खुशंस” 


शत्रु कोन हे । ६१ 


अथात्‌ सदाचारीकी प्रशंसा की है । दुष्टकी हुकूमतर्स रहनेसे नाश होता 
है, दुश्के आधीन होनेसे सर्वस्वका घात होता ह, दुश्के शासनके अनुसार 
चलनेसे सबका ही काश हो सकता ह । यदि किसी अकार उन्नति होनी 
है, तो उसका एकही मार्ग है, कि मनसें उत्तम विचार धारण करना और 
सदाचारीके साथ मित्रता करना | सज्वनके सख्यसें रहनेसे ही उन्नति हो 
सकती । अभ्युदय अथवा उत्कर्ष प्राप्त करनेका यही सच्चा ओर सीधा मार्ग 
है । इसी रीतिसे प्रगति करनेसे ऐहिक अभ्युद्य आर पारछाकिक निश्रेयसत 
लिश्वयसे प्राप्त हो सकता है । इस विषयसें निम्न मंत्र देखिए--- 

समित्तमघमश्नवहुःशंस मत्य रिपुम्‌ ॥ 

यो अस्मत्रा दुर्हणावां उपद्युः ॥ 

ऋ., ८॥१८३१४ 

“जो ( दुःशंस ) दुष्ट दुराचारी, (मत्य रिएरु ) नाशकों श्राप्त होनेवाला 
जोर धातपात करनेवाला होता ह॑ (तं इत्‌ ) उस दुष्टको ही ( अधे से 
अज्षवत्‌ ) पातक रगता है। जो सनुष्य (इ-युः) (>प्रशालंए ) 
धोखा छलऊ कपट करता है, ओर सबके विषयमें ( दुः-हनावां ) घातपात 
क्रनेकी इच्छा रखता हे वह सी पापी होता हैं ।” 

इस मंत्रमें “दुश्शंस, मत्ये, रिपु, दृह्दणाचान, दसु/” जआादि 
शब्दोंद्वारा पापी . शात्रुओंका खरूप वर्णन किया हे । पहिले तीन शज्दोंका 
अर्थ इस लेखके प्रारंभमें दिया ही है, अब यहां ओर दो शब्दोंका 
भाव बताया जाता है । 

(१) दुह्दणावां--( दुः/इना-वान्‌ )-कझरताके साथ घातपात और 
नाश करनेवाला | 75ठ॥०7, ॥9770, पेक्ा7828, ०४), #70०प0/6, 
०७४७7४ए बिगाड़, आपदा, हानि, दुःख, कष्ट, संकट, ढुरवस्था इत्यादि 
भाव “दुःहना'' शब्दके हैं। इच कष्टोंको बढ़ानेवाला, सबको आप- 
सिमें रखकर जपनेही केवछ सुख मोगनेवारा जो होता है वह इस 
शब्दसे बोधित होता है । 

(२)द-युश--दो अकारकी कुटिल नीतिकी योजना करनेवाला ॥ 
पी, तीडीणा०6 पेपओलंए, १0प्र)93०88 6७7५ 0०६ 


६२ शिव संकल्पका विजय । 


800९0, 00प्र)6 वेश्बाए2, वडआंपणपव700, (००७४४ असल, 
अग्यामाणिक, हृदयमें कुछ ओर बाहेर कुछ ऐसा करने ओर बोलनेवाछा, 
कपटी, दंभी, बहाना करनेवाढा, मकार, ढोंगी । ८ 
दु-युः 
)प-]शीलफ 
ये दो शब्द समान भाव बताते हैं । मनसें घात पात करनेका विचार 
ए. बाहिर अल्त मीठा ओर सरल भाषण करना; इस ग्रकारकी' 
कुटिल नीतिसें अवीण मलुष्य “द्व-यु:” कहा जाता है । यह न केवल 
पापी है, परंतु सबका नाश करनेवाला यही है; इसी लिये वेद इनको 
“जनताका शत्रु” कहता हे । थे ही दुष्ट मनुष्य वेदकी इशिसि जनताके 
शत्रु हैं। तथा-- 
रक्षा मा किर्नों अधशंस ईशत ॥ यो नो 
डुशशंस इशत ॥ भा नो अद्य गरवां स्तनों 
माउवीनां वृक इंशत ॥ 
अथर्वे, १९।४७६ 
( 4,660 006 8 एाक्षालं०प९5, शु0४ पर, ऐरी-जरांडए७0७ 748७7 प्र$ ) 
(किः अघशंसः ) कोई भी पापी दुष्ट हम ' सबपर शासन न करे। कोई 
दुराचारी हमारेपर हुकूमत न चलावे । (गवां स्तेन: ) गाय, भूमि, 
वाचा आदि पदाथाकी चोरी करनेवारला हमारा स्वामी न बने | तथा 
( अवीनां बृकः ) बकरियों, संरक्षकों ओर गरीबोंका भेड़िया कभी स्वामी' 
न बने । अर्थात्‌ गरीबोंका संहार करनेवाला कभी बड़ा अधिकारी न बने । 
इस मंत्रके शब्दोंक भाव विशेष बिचार करने योग्य हैं इनका विचार 
करनेसे शञ्लुरूप भावोंका पता रग सकता है, देखिए--. 
(१ ) रक्षा:--( रक्षस्‌ )-( र-क्षः )>अपने रमने अथोत्‌ सोगके लिये. 
दूसरोंका क्षय करनेवाले जो होते हैं ये शत्रु हुआ करते हैं । “र” रमना 
ग्रेगना, अपनी खुशीके लिये श्रयल् करता, ( !07८, (6४8 ) श्रेय मार्गसे 
चलना । 'क्ष दूसरोंका क्षय करना, दूसरोंका नाश करना। अपने 
भोगके लिये दूसरोंका नाश करना, दूसरोंके सर्वख्वक्रा अपहरण करके 


शत्रु कौन है । ६३ 


अपना सुख बढ़ानेका प्रयत्ष करना। यह राक्षसोंका लक्षण है। “क्षर्‌ 
धातुसे अक्षरोंकी अदुछाबदल करके “रक्ः” शब्द बनाया जाता है। इस 
पअकार इसका अर्थ #िम्न प्रकार बनता हे-नाशका व्यवहार करनेवाले, 
निरथथंक अयल करनेवाले, घातक प्रवृत्ति घारण करनेवाले । 


(२) अघ-शंसः-पापकी ओर प्रवृत्ति रखनेवाला, निंदित कर्म करनें- 
वाला पापी कर्मके लिये ही जिसकी बदनामी होनी है । जथौत जो सदा 
बुरा कम करता रहता है वह मलुष्योंका शत्रु हे। 


( ३ ) गर्वा-स्तेनः-इस शब्दका अथे ४ गायकी चोरी करनेवाला ”?” 
ह। परंतु इस शब्दर्म अथंका विदयेप भाव भी है । “गो” शब्दके अनेक 
अर्थ हैं---गो, गाय, दूध, घी, चमड़ा, प्रकाश, रत्न, हीरा, बाण, भूमि, 
शब्द, वाणी, वाचा, वक्‍्तृत्व, सरस्वती ( सभ्यता ), जरलू, घर । इत्यादि 
पदार्थोका अंपहार करनेवाला शात्रु समझा जाता है । 


(४) अवीनां चृकः--इन शब्दोंका अर्थ “बक रियोंका संह[र करनेवाऊूः 
सेडिया” ऐसा ह। परंतु इन शव्दोंका आंतरिक भाव ( $) अशक्तोंका 
घातपात करनेवारा, (२) गरीबोंका नाश करके उनके सर्वेख्वका अपहार 
करके अपना पेट भरनेवाला, (३) दीन ओर दुर्बलोंका भक्षक; इत्यादि 
होता हे । “अवि” का अर्थ--प्रमति ओर प्रेम करनेवारा, (450प7"- 
40/6 ता8[009007 दयालु खभाव घारण करनेवाला, 'रतते प्रेम आर 
प्रीति करनेवाला, दयारहु, 070770607 वृद्धि करनेवाला, &7773527 
उत्साहका वधन करनेवारा; ६ 770परए7&ां0 पहाड़, पर्वत; 7, फाताते 
हवा, वायु; & 7788606/" स्वामी, अधिकारी, राजा, सरदार । इनका क्रूर- 
ताके साथ घात करनेवाला शत्रु कहा जाता हे । 


ये सब शबत्रुओंके लक्षण पूर्वोक्त लक्षणोंमें सम्मिलित करना उचित है | 
इन सब लक्षणोंकरी एकत्रित करनेसे ही मानवी जातिके सच्चे शत्की 
निश्चित कल्पना स्पष्ट हो सकती है। झजत्ुके सब लक्षणोंमें “अवीरना 
वृकः” अथोत्‌ “निबेलोंका घात करनेवाला? यह एक लक्षण खुख्य है। 
हीन वृत्तिकी पराकाष्टा इसमें हे । जो निबेल होते हैं, उनका संरक्षण 
करना बलवानोंका धर्म है | परंतु यदि बलवान ही निरबेलोंको खाने छरगेंगे 
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तो उनसें धर्म कहां रहेगा? निरबंछोंका घात करनेकी पशुओमें प्रवृत्ति है। 
मलुष्योंको इस प्रवृत्तिका घारण करना उचित नहीं है । तथापि स्वार्थ- 
वश होकर मनुष्योंमें कई हुजन “दक” अथोत्‌ सेड़िये बन जाते हैं और 
अशक्तोंको खा जाते हैं, उनके साथ केसा बर्ताव करना चाहिए, इसका 
वर्णन निम्न मंत्रों किया है-- 

वर्धे्डंःशंसां अप दूब्यो जहि 

दूरे वा ये अंति वा केचिद्जिणः ॥ 

ऋ. १॥९४॥९ 

४ ( हु; शंसान्‌ ) बुरा भाषण करनेवाले, ( दू-ढ्यः-दुःधियः ) दुष्ट 
दिचार करनेवाले, ओर ( जन्निणः ) स्वार्थले अपने भोग भोगनेवाले जो 
(दूरे अंति वा ) कोई दूर अथवा पास होंगे उन सबका (वबेः अप 
जहि ) हनन करो ।” 

इस मंत्रमें पूर्वोक्त अपराधियोंको वधका दंड कहा हे। अपराधियोंके 
'नाम ओर भाव नीचे दिये हैं--- 

(१) दुश्शसः-( हुः ) बुरा (शंसः ) भाषण करनेवाला, असत्य 
बोलनेवाला, वाणीसे दूसरोंकी हिंसा करनेवाछा । इस शब्दके अन्यभाव 
पूर्व॒स्थलमें दिये हैं । 

(२) दुद्य+-( दुः+घियः )-ढुष्ट विचार करनेवाले, जिनकी बुद्धि 

घातपातके विचार करती रहती हे। ( 2ए7-77060 ) 
. (३) अजिन-( /06ए०प०० ) सकोसनेवाछा, हड़प कर जानेवाला, 
उजाड़ करनेवारा, सत्यानाश करनेवाछा, खाकमें मिलानेवारा । दूसरेका 
घात करके अपना पेट सरनेवारा । अल्येत भोग सोगनेवारा विषयलो- 
छुप | भोग भसोगनेके लिये ही जीवन धारण करनेवाला । 

ये सब दुष्ट हैं ओर वेदकी इष्टिसे ये सब अपराधी वधके लिये योग्य 
हैं। तथा-- 

ताविदुश्शंस मत्ये दुर्विद्धांस रक्षस्विनम ॥ 
आ भोग हन्मना हतम॥ 
न. ७९४१२ 


शत्रु कोन है । ६५ 


८ ( दुःशं्स ) बुरा भाषण करनेवाले, (दुःविद्वांस ) दुष्ट ज्ञान धारण 
करनेवाले, ( र-क्ष-स्िनं ) अपने रमण अर्थात्‌ भोगके लिये दूसरोंका क्षय 
करनेवाले, ( आ-भोु्ग ) सब पअ्कारसे अपने भोगोंका फिकू करनेवाले 
(मर्ल ) मरने योग्य दुष्ट दुजेनको (हन्मना ) हननके विचारसे (इत्‌ 
हत॑ ) निश्चयपूर्वक हतन कीजिये ।”” इस मंत्रमें दो तीन शब्द विचार 
करने योग्य हैं ।--- 


(१ ) दुर्विद्यान---( दुः-विद्वान्‌ )--हुष्ट विद्याका धारण करनेवाला, 
दुष्ट विचार करनेवारा, विद्याका बुरा उपयोग करनेवाला, अपने ज्ञानसे 
दूसरोंका घात करनेवालूा । दुष्ट-विद्वान्‌ । 

(२) रक्षस्विन---( र-क्ष-खिन््‌ ) रमसनेके लिये क्षय करनेवाला। 
अपनी खुशीके लिये दूसरोंका नाश करनेवाछा । दूसरोंके नाशसे खुश 
होनेवाला । ह 

(३) आ-भोग--सब प्रकारसे अपने भोग बढ़ानेका सतत यत्र 
करनेवाला, भोगोंके तरफ ही जिसका सदा लक्ष्य होता है, भोग भमोगनेके 
लिये ही सब कुछ करनेवाला । 

इन शब्दोंमें “दु-विद्वान!” शब्द विशेष मनन करने योग्य है। “सु- 
विद्वान” ओर “दुविद्वान” ये दो शब्द परस्पर विरोधी भावोंकों बताते 
ह॥ैं। विद्या एक बड़ी भारी शक्ति है। उस बड़ी शक्तिकों जो बुरे कार्यामें 
छगाता है वह बड़ा भारी अपराधी होता है । अविद्वान शजञ्जुकी अपेक्षा 
विद्वान शत्चु बहुत बुरा होता हे । विद्याके सामथ्येसे उसकी शक्ति बहुत 
ही बड़ी होती हे । इस लिये दुष्ट-विद्वान्‌ अथवा दुर्विद्वान्‌ समाजकी 
इष्टिसे अपराधी है । दात्पर्य केवछ ज्ञान अथवा विद्या ग्राप्त करनेसे कार्य- 
भाग नहीं हो सकता, परंतु आप्त किये ज्ञानसे छोगोंका कभी घात नहीं 
करना चाहिए, सबकी उन्नतिका उपाय करनेसें अपने ज्ञानका समर्पण 
करना चाहिए। तथा--- 


यो नः सोम खु शंसिनो ठुशशंस आदिदेशति ॥ 
वज्नेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ 

अथ, ६॥६४४२ . 
शिव० ५ 
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“४ (यः दुःशंसः ) जो दुष्ट मनुष्य (सु-शंसिनः नः) उत्तम विचारोंसे 
युक्त रहनेवाले हम सबको ( आ-दिदेशति ) आदेश करने छरूगेगा, ( अस्य 
सुखे वजच्नण जहि ) उसके सिरपर शस्र॒ चलछाओ, ( सूंपिष्ट स अपायति ) 
चूर्ण होनेसे ही वह दूर होता हे ।” 


जो दुजेन सजनोंको अपने आधीन रखता हे ओर उनको मनमाने 
हुकुम करता है ओर इस अ्रकार सज्जनोंको कष्ट पहुंचाता है वह वधके 


दुंडके लिये योग्य हे । 


मानव जातिके शन्चुओंका वर्णन बेदसें इस प्रकार आया है । इन मंत्रों- 
का झांतिके साथ विचार करनेसे दुष्ट दुजनोंके लक्षण ज्ञात हो सकते हैं । 
प्रत्येक मजुष्यसें ये भाव नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दुष्ट भावोंको मनसें 
धारण करनेसे आत्माकी अवनति हो सकती है । इन दुष्ट कामनाओंको 
दूर करनेसे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। समाजके अभ्युदयके लिये 
ही यही नियम हे | समाजसें उक्त प्रकारके बुरे भाव घारण करनेवाले 
मनुष्य नहीं होने चाहिए । सुशिक्षाके अचारद्वारा सब मनुष्योंको सुसंस्का- 
रसंपन्न बनाना चाहिए। ओर उनके मन पवित्र, शुद्ध ओर श्रेष्ठ बनाना 
चाहिए । इस पकार व्यक्ति की ओर समाज अथवा राष्ट्रकी उन्नतिका राज- 
मा हे । जो इस मार्गपरसे चलेगा वही पार हो सकता है। परंतु जो 
हुराचारी बनकर अपने आपको उक्त दुष्ट व्यसनी छोगोंसें सम्मिलित कर 
लेया, उसकी तो अवश्य ही अधोगति होगी, परंतु जिस समाज अथवा 
जातिमें वह रहता होगा उसकी भी अवनति होगी। इसलिये इस लेखसें 
दिये दुष्ट लक्षणोंसे अपने आपका बचाव करके अपने अंदर श्रेष्ठ सहुणोंकी 
वृद्धि करना हरएकका कतेव्य है। आज्ञा हे कि सब लोग अपना कतैव्य- 
पालन करके अपनी ओर अपनी जातिकी उन्नति करके संपूर्ण जगतके 
मार्गेदशेक बनेंगे । 
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विजय प्राप्त करनेकी कला । है 
टीन कक तल कल अजीत कपल डिश िक कि, 


. अजाताः स्थाम शरद: शत ॥ त. जा. ४४४२॥५ 
. / अदीनाः स्थाम शरदः शत ॥ यजु. ज. ३६२४ 
सब सो वर्ष पर्यत पराजित न होते हुए जीवित रहें, तथा हम 
सब सो वर्षपर्यत अदीन अर्थात्‌ उत्साही जीवनसें युक्त रहें ।”” यह वेदिक 
धर्मकी आकांक्षा असिद्ध हे । हर एक मनुष्यको उचित है, कि वह सदा 
ऐसे पुरुषाथ करता रहे, कि जिसले वह कभी पराजित न हो सके । पराजय 
होनेसे सब अकारकी आपत्तियां प्राप्त होती हैं । पराजितोंकों ही सब कष्ट 
भोगने पड़ते हैं । पराजितोंके सद्दुण बुरे समझे जाते हैं, ओर विजयी 
गोगोंके दुगुण अनुकरणीय समझते हैं | विजयका इतना प्रभाव है । इस- 
लिये विजय ग्राप्त करनेका यत्ञष हरएककों करना उचित हं | विजय किस 
प्रकार मिलता है, इस भ्श्नके उत्तरसें चेद कहता हे, 
अप्रतीतो जयति स॑ घनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या। 
अवस्यबे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥ 
ऋ., ४॥००१९ 
जो ( अ-अति-इतः ) पीछे नहीं हटता वह पुरुषार्थी मनुष्य ही (जयति) 
विजय प्राप्त कर सकता है । वही ( अतिजन्यानि ) व्यक्तिनिषयक तथा 
( सजनया ) समूह अथवा समाजविषयक ( धनानि ) धनोंको ( सं जयति) 
विजयसे प्राप्त करता हे । ( यः ) जो राजा ( अवस्थवे ) अपना रक्षण 
करनेवाले ( बह्मणे ) ज्ञानीको ही ( वरिव: ) सहायता ( कृषोति )करता 
है, (ठं देवाः अवन्ति ) उसीका देव रक्षण करते हैं ॥ 
इस मंत्रसें विजयकी कुंजी रखी हे । ( $ ) जो पीछे नहीं हटता वहीं 
विजय प्राप्त करता है । यह मंत्रका पहिला विधान हे 


प्र-इत प्रति इत्‌ 
प्र-गति प्रति-गति 
770-927888 [397-20798 


आगे-बढना पीछे-हटना 


६८ शिव संकल्पका विजय । 


धप्र-इत ओर प्रति-इत” ये दो शब्द चेद्सें वारंवार आते हैं। पहिला 
उन्नति ओर अभ्युदयका दशक है और दूसरा अवनति अथवा पीछे हटनेका 
दुर्शक है । जो पीछे नहीं हटता अर्थात्‌ जो अपने स्थूनपर स्थिर रहता है, 
( युधि-ष्टिर ) जीवन कलरूहके घनघोर युद्धमें जो न डरता हुआ अपने 
स्थानसे पीछे नहीं भायता, अथवा जो अपने पुरुषार्थेके साथ आगे बढता 
है, वही विजय पाता है। परंतु जो जीवन- कलहमसें पीछे रहेगा वह 
गिरेगा। इस लिये निभयताके साथ आगे बढनेकी तैयारी करना सबको 
उचित है । 


आगे बढनेका तात्पर्य यहाँ मनुष्यके उन्नतिके सब भूमिकाओंमसें उन्नति 
आप्त करनेसे हे । आत्मिक, बोद्धिक, मानसिक, इंद्वियविषयक, शारीरिक, 
वैयक्तिक तथा सामाजिक अथवा सर्व राष्ट्रीय प्रयत्नोंसें सर्वश्रकारके पुरुषा- 
थके साथ आगे बढ़नेका संदेशा [ अ-अ्रति-इतः |“ अप्रवीतः ” इस 
शब्दद्वारा चेदने सब छोगोंको पहुंचाया हे । जो सुनेंगे और जो इस आदे- 
शके अनुसार अपना आचरण करेंगे चेही विजयी और यशस्त्री हो सकते हैं । 
जो सुनते हुए आचरण नहीं करेंगे वे गिर जायेंगे । 


( १ ) जब आप सचाईपर रहेंगे, अपने शब्दको सदा सल्यसे पूर्ण रखेंगे, 
प्रामाणिकता, सीधा सरल व्यवहार ओर उन्नत आचरणसे आप पविच् बनेंगे; 
(२) शुद्ध संस्कारोंसे युक्त रहनेका आप प्रयत्न करेंगे, उन्नति और अभ्यु- 
दुयके लिये ही सदा पुरुषार्थ करेंगे, जगतका सुधार करनेके लिये स्वयं 
अपने आपको अर्पण करेंगे, छोगोंको उच्च, श्रेष्ट और अधिक पवित्र भूमि- 
कारें पहुंचानेके लिये जब जाप अपनी पराकाष्ठा करेंगे; (३ ) जब आप 
निर्मयतासे कार्य करेंगे, भीतिसे दूर रहेंगे, सत्कमे करनेके लिये किसीसे 
नहीं डरेंगे, अपनी पूर्णता करनेके लिये अहर्निशि प्रयत्न करेंगे; ( ४ ) जब 
आप ऐश ओर आरासकी पर्चा छोड़ कर, सुस्तीको दूर करके, अपने ही 
इंद्रियोंके सुखोंसें मस्त न होंगे, तथा श्रेष्ठ काये करनेके लिये योग्य स्वार्थ 
त्याग आनंदके साथ करेंगे; ( ५ ) संदेहको दूर करके निश्चयात्मक बुद्धिसे 
सतत युरुषार्थ करेंगे, सोचने विचार करनेसें ही जब आप अपना सब समय 
न गमायेंग्रे, परंतु सोच विचारपूर्वक काये करनेके लिये सदा तत्पर रहेंगे, 
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( ६ ) जब आप विजयी पुरुषवीरोंक समान अपने बिचार प्रकट करेंगे; 
अपना चारूचलरून झ्ूरोंके समान उदात्त करेंगे, अपने कार्य वेयश्ञीझ उदार 
चरितोंके समान करेंग्रे, अपने सब खूनसें विजयकी ध्वनि कूट कूट कर 
भर देंगे; ( ७ ) जब आप विजयी पुरुषोंके चरित्र पढेंग, उनके मीत 
यायेंगें, उनके समान बननेका यत्न करेंगे, उनके चरित्र दूसरोंको सुनायेंगे, 
तथा उनके जीवनोंमें प्रेसमय भक्ति रखेंगे; ( < ) जब आप श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
संमति आदरके साथ विचार कोटिसें रंगे, अपनी निंदा स्तुतिकी पर्वाह न 
करते हुए योग्य काये दक्षतासे करेंगे; ( ५ ) जब कष्ट ओर आपत्तियाँ जा 
जायेंगीं तब न डरते हुए बड़े विलक्षण घेयेके साथ अपना ही योग्य घामिक 
सत्काये चछाते रहेंगे; ( १० ) जब आप देवका विचार न करते हुए, 
पुरुषार्थका ही ख्याल मनमें धरेंगे, सत्काये करते हुए यदि सब दुनिया 
आपके विरुद्ध हो गईं तो भी जब नहीं ढरेंगे; ( $१ » अपने पुरुषार्थंके 
चलूपर जब आप निर्भर रहेंगे; सत्काये करते हुए यदि विष आपको प्राप्त 
हुआ तो भी यदि आप निर्भयतासे उसको स्वीकार करनेके लिए तेयार होंगे; 
( १२ ) जब आप अच्छे नागरिक, भले पड़ोसी, उत्तम राष्ट्रहितिषी, ओर 
मानवी हितका कार्य करनेमें तत्पर बनेंगे; ( १३ ) अपने सुविचार अकृट 
करने ओर अपना जीवन विशेष उच्चग्रकारसे व्यतीत करनेके लिये जब आप 
किसीसे नहीं डरेंगे; ( १४ ) जब अपने आपको पूर्ण धयेवान मानेंगे, 
अपनी वेयक्तिक उच्चताकी सिद्धता करनेका सुविचार करेंगे, अपने आपको 
गिरा हुआ न मानेंगे; ( १५ ) जब आप अपनी इंद्वियोंका शमन ओर 
दुमन करेंगे, उनको स्वाधीन रखेंबे, आप अपनी झक्तियोंके प्रश्चु बनेंगे, 
सब दुष्टभावोंको दूर करेंगे; ( १६ ) जब आप सदा उच्च विचार उच्चार 
ओर आचारको ही पसंद करेंगे, उच्च आकांक्षा परेंगे, ओर अम्युदयके 
मागेसे चलेंगे; ( ६७ ) जब आप अपना जीवनका सुधार करनेका इढ़ 
निश्चय करेंगे, जीवन कलहसें सत्यके साथ आगे बढेंगे, अपना आदश 
जीवन बनानेका यत्न करेंगे; ( १८ ) जब आप उत्साह, उछास और 
आनंद अपने चेहरेपर सदा रखेंगे; अपना चायुमंडल उत्साहपूर्ण बनायेंगे 
और अपना घर, पोशाक और अपने अन्य पदार्थ उच्ासपूर्ण सदा रखेंगे; 
(१९) जब आप सुधारके मार्यसे अग॒ति करेंगे, और दीव मार्गेसे दूर रहेंगे; 
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(२० ) जब आप द्वेष, मत्सर, और दूसरेकी निंदा न करते हुए दूसरोंके 
उत्तम गुणोंका ही विचार करेंगे; ( २१ ) अपने निश्चित विचारसे इधर 
उधर न भटकेंगे, अपने मागेसें ही सुदद विचारसे ज्लेंगे; ( २२ ) सबसे 
ओेष्ठ पुरुषार्थ करके सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेके लिये जब आप दृढ 
विश्वाससे प्रयत्न करेंगे; (२३) जब आप जगत्‌की ओर पूण्णताकी भाव- 
नासे देखेंगे, ओर दोषकी दृष्टिसे ही सब दुनियाकी ओर देखना छोड़ देंगे; 
(२४) जब आप निश्चयका बल घारण करके बंधनोंकोी तोड़नेका प्रबल यत्र 
करेंगे; (२५) जब आप सल्य तत्वोंके ग्रेमसे काये करेंगे ओर छोटे मोटे प्रछो- 
भनोंमें न फंसेंगे; (२६) जब आप सदा सर्वदा अविचारसे दूसरोंका अनु- 
करण न करेंगे, परंतु अपनी बुद्धिसे अपनी खतंत्रताका मागे हूढेंगे; 
(२७)जब आप उचितकों निकट और अनुचितको दूर करनेमें घेये बतायेंगे, 
“न! कहनेके समय “हां! नहीं करेंगे, ओर “हां! कहनेके समय “न” नहीं 
कहेंगे, दूसरोंकी मोहब्बतसे अपना सत्यमागे न भूलेंगे; (२८) धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षके कतैच्योंमें जब आप सदा जागे ही बढ़ते ज/यगे; (२५) 
परमात्माकी भक्तिसे अपने अँतःकरणोंकों पविन्न रखेंगे; (३०) जब आप 
हृदयसे न डरेंगे, मनमें विश्वास रखेंगे, ओर आत्मासें बल रखेंगें; (३१) 
* में अवदय विजय प्राप्त करूंगा ” ऐसी ही भावना जब मनसें इढ 
करेंगे, (६१२) शरीर, मन आदि अपने साधनोंको जब एक ही श्रेष्ठ पुरुषा- 
थैमें लगायेंगे; (१३) जब आप अपने आपको परकमेश्वरके अंदर 
समझकर पूर्ण विश्चवाससे कार्य करेंगे; तब आप आगे बढ़ सकते हैं 
और आगे बढ़नेसे विजय प्राप्त कर सक्रते हैं । 

इससे आप ओर अधिक सोच कर अपने काया वाचा मनकी शुद्धि 
करने, अपने आपको योग्य बनाने ओर पूर्ण विजय प्राप्त करनेका मार्म 
हूँढ सकते हैं । सोचिए ओर सीधे मार्गको प्राप्त करके उसपर चलिए। 

उक्त मंत्रसें (प्रतिजन्य धन) वेयक्तिक धन तथा ( सजन्य धन ) समु- 
दाय, समूह, संघ, अंथवा समाजका धन, ऐसे दो प्रकारके घन कहे हैं।उन्नति, 
अम्युदय, विकास आदि सब दो अकारका होता हे । एक मनुष्यके संबंधसे' 
जो उन्नति आदि है उसको वेयक्तिक, व्यक्तिविषयक, अतिजन्य, प्रयेक जनके 
संबंधसें, ( ॥700एंपैप०।8590० ) कहा जाता है। तथा जो अभ्युदृय सब 
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जनताके संबंधसें होता हे उसको सामुदायिक, सामाजिक, सजन्य, संपूर्ण 
जनोंके संबंधमें, राष्ट्रीय, समाज अथवा जातिके संबंधर्में ( 009॥500 ) 


कहते हैं । देखिए--८ 
व्यक्ति समाज 
मलुष्य संघ 
भति-जन स-जन 
प्रति-जन्य स-जन्‍्य 
अ-संभूति सं-भूति 
एावाशंतेप्रद्ँ €रा४९श१९९ [त्ा६०१०४६४ ९१९० 


यजु, अ. ४० अथवा ईशोपनिषदमें संभूति और अर्संभूति का विचार 
आगया है | वहां कहा है कि “ जो केवल व्यक्तिकी उन्नति करनेमें सस्त 
रहते हैं, वे गिर जाते हैं, तथा जो केवल सामाजिक सुधारमें ही रूग जाते 
हैं चेसी गिर जाते हैं । व्यक्तिकी उच्नतिका एक विशेष महत्व है, आर समा- 
जके सुधारका एक विशेष महत्व हे। इस बातको जान कर जो दोनों प्रकारके 
सुधारको साथ साथ करते जाते हैं, वे व्यक्तिकी उन्नतिसे दुःखको दूर करके 
सार्वजनिक अभ्युदयसे अविनाशी स्वातंत्यको ग्राप्त करते हैं ।” अर्थात्‌ ब्य- 
क्तिका अभ्युद्य और सार्वजनिक निश्रेयसका साधन करना वद्क घर्मका 
मुख्य उद्देश है । जो इस उद्देशकों छोड़ देते हैं वे अवनत होते हैं। इस 
लिये इस मंत्रमें विजय प्राप्तिके उपदेशसें 'प्रतिजन्य जोर सजन्य 
अर्थात एक एककी ओर संघकी उन्नतिका समावेश किया हे। यहां 
धनका तात्पये “ धन्‍्यताका साधन ” है, न कि रुपया आना पाई । 
जिससे मनुष्य अपने आपको धन्य समझ सकता है वह उस मनुष्यके लिये 
उस समय धन होता है | इस लिये धन्यताके सब साधन घन ही हैं । 

चैदिक घमंमें रहता हुआ जीता जागता सुदिचारी सदाचारी और 
सच्छील मनुष्य व्यक्तिके ओर जालिके सुधारके विचारोंसे दूर नहीं रह सकता । 
वर्णीभ्रम धर्मेसें सब जातीय व्यवस्था ही है। बह्मचय और गृहस्थ ये दो 
आश्रम व्यक्तिके सुधारके हैं | गृहस्थमें जनताके विचारोंका मारंभ होता ह, 
तथा वानपस्थ ओर संन्यास ये दो आश्रम केवछ जनताकी उन्नति करनेके 
ही हैं। व्यक्तिके खाथकों छोड़ना और जनताकी भछाई करनेका विचार 
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मनसें इढ करना, यही संन्यासका तत्व है । जनतात्माकी सेवा करना ही 
संन्यास धर्म है। चार वर्णोंके धर्ममें तो श्रसिड्धिसे ही सार्वजनिक सुब्यव- 
स्थाका मार्ग है। इस लिये उसका विचार करनेकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं | इस कारण सब वेदिकधर्मियोंको उचित है कि वे जिस प्रकार अपने 
सुधारका विचार करते हैं, उसी प्रकार वे जनताका अथवा जातिका भी 
अवश्य विचार करें। क्योंकि जबतक दोनों उन्नतियोंकी प्राप्ति न होगी 
तबतक धर्मकी पूर्ण सिद्धि आ्राप्त होना असंभव है । 


पूर्वोक्त मंत्रके उत्तर चरणमें अवस्युः ब्रह्मा ” ये शब्द आये हैं। 
' अवस्यु ' का अर्थ-संरक्षण, हलचल, प्रेम, समाधान, शांति, ज्ञान, 
अवेश, श्रवण, स्वामित्व, विनती, पुरुषार्थ, इच्छा, प्रकाश, भ्राप्ति, ऐक्य, 
स्वीकार, अस्तित्व, वृद्धि ओर विरोधका परिहार करनेवाला है। ये उन्नीस 
कार्य मजुष्यके अभ्युदयके साधक हैं। पाठक यहां विचार करें कि इन 
उन्नीस कायसे मानवी उन्नति किस प्रकार सिद्ध हो सकती है। मनुष्य 
मात्रके सब हरूचलके प्रयत्न जो व्यक्तिकी उन्नतिके लिये होते हैं तथा जो' 
जातीयताके विकासके लिये हो सकते हैं, उन सबकी सूचना वक्त अर्थोर्सें 
आा रही है । इतना व्यापक अर्थ बतानेवालछा ' अचस्यु ' शब्द हे। “अब! 
धातुसे यह शब्द बनता है ओर इसी धातुसे “ऊत्ति, अबन, ओं * 
आदि शब्द बनते हैं। इसलिये इन सब शब्दोंमें सुख्यतया अथवा गोणबू- 
त्तिसे सब पूर्वोक्त अर्थ विद्यमान रहते ही हैं। पाठक इस शब्दके ये अर्थ 
विशेष स्मरणपूर्वक मनसें घारण करें, क्योंकि “ अवन ? शब्दका प्रयोग 
तथा इस धाठुसे बने हुए शब्द वेदसें विशेष हेतुसे दिये हैं । 


जो अपनी व्यक्तिकी, समाजकी, राष्ट्रकी तथा जनताकी सुयोग्य उन्नति 
करनेकी पराकाष्टा करता है वही “ अवस्यु ' हो सकता है । इस प्रकारके 
सजुष्यल्वका विकास करनेका प्रयत्न करनेवाले पुरुषार्थी ज्ञानी सुयोग्य 
विद्वानकों ही श्रेष्ठ अकारकी सहायता करनी राजाकों चाहिए, क्योंकि वह 
ज्ञानी उस सहायताका उपयोग जनताके हितके लिये ही करेया। 


 घरिवः ! शब्दका अर्थ-पूजा, सन्मान, आदर, धन, स्थान, जगह, 
छुख, जाराम, सुविद्या इतना है। पूर्वोक्त प्रकारके “अवस्यु ज्ञानी ? के 


ह ३ 


विजय प्राप्त करनेकी कला । ७३ 


लिये राजा ' वरिवः ' दे अथात्‌ उनको उक्त प्रकारकी सब प्रकारसे सहा- 
यता और सुविधाएँ दे उसीका सन्‍्मान करे आर उसको योग्य स्थान देकर 
आराम पहुँचावे। वृकी वह संरक्षक ज्ञानी सब मनुष्योंका भला होने 
ओर करनेका मार्ग ढृढ कर निकाले आर उसका सबको उपदेश करे। 


यहाँ राजा ओर राजके अधिकारियोंका धमे वेदने बताया हे । उक्त प्रका- 
रके ज्ञानियोंको सब्र प्रकासे सहायता देना ओर उनके मार्गमें किसी 
पभ्रकारकी बाधा न खड़ी करना राजाका तथा अधिकारियोंका क॒तंब्य है । 
इस प्रकारके राजाका देव संरक्षण करते हैं ऐसा अंतिम मंत्रभागमें कहा है। 
सब प्रकारके देव उसप्रकारके राजाका उत्तम प्रकारसे रक्षण करते हैं । 

इस पअकार यह मंत्र व्यक्तिके कतैव्य, समाजके कतेव्य तथा राजा ओर 
राजपुरुषोंके कर्तव्य बता रहा है, तथा विजयके सार्गका प्रकाश कर रहा है 
इसका पाठक अधिक विचार करें। 
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€ आत्मा ' शरीर धारण करके कर्म करता है। ' आत्मा” का खभाव 
इसी शब्दसे ज्ञात हो सकता हे। “अत्‌-सातल गमने! इस धातुसे यह 
शब्द बनता है । सतत गमन, सतत कर्म, सतत पुरुषार्थ, करनेका धम्मे 
४ आत्मा ! शब्द बता रहा है । वेदिक धर्मके अत महान सिद्धांतोंमें यह 
एक बड़ा भारी सिद्धांत हे, कि आत्मा सतत कमे करनेवाला हे ओर शरीर 
उसके पुरुषार्थका साधन है ओर बंधनोंका निवारण करके पूर्ण स्वातंत्यकी 
ग्राप्ति करना उसके घुरुषाथोंका साध्य हे । 

जीवात्माका दूसरा नाम * ऋतु ? है| ऋतुका अर्थ * करे ? है । आत्मा- 
का स्वभावधरसे ही कमे करना है यह भाव इस दशब्दद्वारा प्रकट हो रहा 
है। ' इन्द्र ” जीवात्माका नाम है ओर उसको दशत-ऋतु” इसलिये 
कहते हैं कि वह' इस शरीरमें कमसे कम सो वर्ष रहकर क्रतु अथोत्‌ 
पुरुषार्थ करता रहता है। सो वर्ष पुरुषार्थ करनेका धर्म जीवात्माका है यह 
भाव इस दब्दसे सिद्ध होता हे। शतक्रतु इंद्र देवोंका राजा हे। देव शब्द 
शरीरसें इंद्रियवाचक है। इंद्रियोंका राजा जीवात्मा है। यह ज्ञान यदि: 
हरएक जीवात्माको हो जायगा तो उसकी शक्ति बढ जाती है। इस शरी- 
ररूपी कुरुक्षेत्रपर विजय प्राप्त करनेके 'लिये में आगया हूं इस शरीरखूपी 
रथसें बेठकर दुष्ट विचाररूपी शन्नुओंके साथ युद्ध करनेवाला में विजय” 
हूं । मेरा नाम विजय होनेसे सेरा पराजय कोई नहीं कर सकता, 
क्योंकि मेरा सारथी परमात्मा है, मेरे साथ धर्म है ओर आत्मिक बल मेरा 
सहायक है । सब देवोंकी अर्थात्‌ इंद्रियादिकोंकी अद्भुत शक्ति सेरे पास 
है इसलिये इस जीवनकलहकी युद्धभूमिमें स्थिरताके साथ युद्ध करूंगा और 
अवश्य विजय प्राप्त करूगा । 

मनुष्यके वेदिक नाम सबके सब पुरुषार्थका ध्वनि प्रकट कर रहे हैं । 
देखिए । (१) मनुष्यः-“विचारशीर! इसका भाव है जो मनन कर सक- 
ता है (२) नर+-नेता 2 ०80०/ | दूसरोंको' सत्यमार्गपर चलानेवाका 
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जो होता हे उसका नाम नर होता है । सब छोगोंको सनन्‍्मागे बतानेका 
युरुषार्थ करनेवाछा ही नर कहलाता है। तथा ( न-रम्‌) जो अपने स्वार्थसें 
नहीं रमता, परोपकूररके लिये ही अपना सर्वेस्व अपंण करता है उसको भी 
नर कहते हैं । (३) धव*-स्वासी बनकर अयल्ल करनेवाला । मजुष्य ही 
जगत्में प्रभु हे अथोंत्‌ मुख्य है। अभु उसको कहते हैं कि जो विशेष प्रभा- 
वशाली होता है । मलुष्य अयत् करके अपना प्रभुत्व इस जगंतमें सिद्ध कर 
रहा है । जेसा जो घुरुषार्थ करता है वेसी उसको सिद्धि हो सकती है । 
(४ ) विशः-.77/०7-[07788 करनेवाला अर्थात्‌ जोखिमके कठिन काम 
करनेके निमित्त उद्योग करनेवारा | यह मनुष्यका ही खभावधम है कि 
जो अतिदिन नवीन नवीन उद्योग करता रहेगा ओर अपनी परिस्थितिको 
सुधारेगा । (५) कृष्टयः-चर्षणयः:--ये दोनों शब्द नित्य प्रयत्न करनेके 
द्योतक हैं । (६) व्राताः-समूह अर्थात्‌ संघ बनाकर, जातीयताके विचारसे 
एक हो कर, राष्ट्रीय बिचारसे मिलकर ऐक्य भावसे रहनेवाला मजुष्य आणी 
है । अथात्‌ यह शब्द बताता हे कि संघशक्तिसे पुरुषार्थ करनेवाला मनुष्य 
है, यही उसका धर्म है। व्यक्तिके धर्म छोटे ज्षेत्रके लिये होते हैं, ओर संघके 
धर्म अत्यंत विस्तृत क्षेत्रके लिये होते हैं। इस शठ्दसे संघके विस्तृत घर्माकी 
सूचना मिल रही है ओर मनुष्यके कार्यक्षेत्रकी सीमा अत्यंत व्यापक है, 
ऐसा यहां सिद्ध हो चुका हे । इतना ही नहीं परंतु केवल व्यक्तिकी उन्नतिके 
लिये कर्म करने मात्रसे ही मलुष्यत्वका विकास नहीं होना है, बल्कि 
मनुष्यको अल्त आवश्यक है, कि वह जनताके हितके लिये अवश्य कारये 
करे, क्योंकि संघभावसे रहना उसका निज धर्म ही है। (७) तुचेशः- 
त्वराके साथ सबको वहामें छानेवाला मनुष्य है। मनुष्यके व्यवेह्दारसे इस 
बातका पता लग सकता है कि किस प्रकार वह सब जगतके स्थावर जंगम 
पदार्थोकों अपने वशसें छा रहा है। (८) आयु३- आायुको धारण करने- 
वाला, पुरुषार्थसे अपनी आयुको बढानेवारा मनुष्य है। इस श्रकार इतर 
कोई ग्राणी अपनी आयु बढ़ा नहीं सकते। केवल मनुष्य ही एक श्राणी हे 
कि जो अपनी जायुको बढा सकता है । (९) पूरव३- एर्णेता करनेवाला 
मनुष्य होता हे । हरएक प्रकारका पुरुषार्थे करके उसमें पूर्णता प्राप्त करने- 
वाला मनुष्य ही है । (१०) जगत:-हलूचल करनेवाला मजुप्य हे। किसी 
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शुक स्थानसें, एक अवस्थासें, एक परिस्थितिमें, मनुष्य नहीं रहता । नित्य 
युरुषार्थ करके उन्नति आ्राप्त कर सकता है । (११) पंचजना३$-पांच प्रकारके 
छोयोंका संघ बनाकर सबकी उन्नतिका साधन करनेवाल्ग मनुष्य है । (१२) 
विवस्वन्तः-विशेष अकारसे वसने अर्थात्‌ रहने सहनेका प्रयत्न करनेवाल्थ 
मजुष्य है। (१३) पृतना:+-युद्ध करनेवाला अर्थात्‌ नित्य अ्रति चलनेवाले 
जीवन युद्धसें बड़े बड़े पुरुषार्थ करनेवाला मनुष्य है। 

ये सब शब्द निघण्दु अ. २।३ में पाठक देख सकते हैं । थे वेदिक शब्द 
“जो कि मलुष्यवाचक हैं-स्पष्ट बता रहे हैं कि सजुष्यका सखभावधर्म 
परमपुरुषार्थका साधन करना ही है। वैदिक शब्दोंके अत्यंत महत्वका पता 
यहाँ लूग सकता है। इन अर्थोंको देखे बिना ही वेढ़का अर्थ करनेका प्रयत्न 
करनेसे अथेका अनर्थ होता है। वैदिक शब्दोंके अद्भुत अर्थ देखनेसे बडा 
आश्चर्य होता है ओर जिसके मनमें ये अर्थ प्रकाशित होते हैं, उसको वेदकी 
अपूर्वता खयं ज्ञात होती है, और उसके मनसें कोई संदेह नहीं रहता । अस्तु। 

इस प्रकार मजनुष्यका खभावधमें सदा पुरुषार्थ करना है। इसीलिये 
कहते हैं कि आलस्य इसकी बीमारी है । पाठक यहां जान सकते हैं कि 
आरूख मजुष्यका खभाव न होनेके कारण, परस्वाधीनता श्राप्त होनेके बिना 
आलूख नहीं आ सकता । परस्वाधीन होनेका तात्पर्य (पर-स्र-आधीन) 
शजत्रुकी शक्तिके आधीन होना है । शारीरिक शत्रु अजीणे आदि हैं इसलिये 
जिस समय अजीर्ण, अपचन, अतिभोजन होता है उस समय आहलूस्य 
आता है । इसलिये योगम्रंथोंसें कहा है कि--- 

पथ्य-युक्त-हित-मित-भक्षणम्‌ । 

(३) थोग्य (२) हितकारक और (३) नियमित्र परिमित भोजन करना 
चाहिए । पाठक अजुभवसे देखेंगे कि रूघन करनेसे आलस्थका स्रभाव ही 
दूर होता है । यह शरीरके आरूखकी बात हो गई। मनका आहूस्य बुरे 
खैचारोंको सनमें धारण करनेसे होता है। इसको दूर करनेके लिये श्रवण, 
भनव ओर आचरण ओ्ठ विचारोंके साथ होना उचित है। शरीर और मच 
उत्साह पूर्ण होनेसे आत्मबुद्धिमें सदा उत्साह रहता ही है। आत्मबु द्धिमें 
कभी निरुत्साह रहता ही नहीं क्योंकि उत्साही अयलशीछता ही इनका 
स्व॒भावधर्स हे । इसलिये जो सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं उनको उचित 
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है कि वे अपने पाससे निरुत्साहको दूर करें ओर उत्साहपूर्ण विचारोंकों ही 
अपने पास सदा रखे । 

* इस जगतसें मुरुषार्थ करते हुए ही सो वर्ष जीनेकी इच्छा 
धारण करनी चाहिए | ' (यजु. ४०२) यह वेदकी आज्ञा जयतमें 
प्रसिद्ध है । शतप्थसें कहा है-- 

कमे कुरु ॥ शत, ३ $७शण 
“'कमे करो! हरएक मलुध्यको कम करना आवश्यक है । इस विषयमें 
और उपदेश देखिए-- 
कमे कृण्व॑ंतु माजुपाः ॥ अथर्व. ६॥२३॥२ 
कमणे वां ॥ यज्ञ. १।६ 
कमोणि चक्कुः पवमान घीराः ॥ कऋ. ९९६॥११ 
कमोरा ये मनीपषिणः ॥ अथर्व. ३॥५६ 

४ मनुष्य कसे करें। आपको कमके लिये ही उत्पन्न किया है। घीर छोग 
उद्योग करते हैं। जो चैद्धिमान होते हैं वे उद्यमशील होते हैं।” ये वेदिक 
उपदेश स्पष्ट हैं । अन्य शास्त्रोंके उपदेश देखिए- 

कमे ऊण्वंति वेधघसः १] ते. सं. १॥१॥९॥३ 

कमे कृताः सुझतो वीयेवतीः ॥ ते. ब्रा. ३३१॥२।४ 
कमेणा सुहस्ताः | झां. श्री, ८२०१ 

कर्मणे हस्तो विस्ष्ो ॥ को. रू. ३४१५ 
कर्माणि तज्ुतेषपि थे ॥ त. जा. ८७१ 

कमार्थः पुरुषसंमितः ॥ को. ११९४ 

कर्मासि ॥ ते. सं. १६।७।४ 

“ज्ञानी छोग उद्योग करते हैं। उत्तम पुरुषार्थसे वीयेकी प्राप्ति अर्थात्‌ 
शोयोादिगुण ग्राप्त होते हैं । कम करनेसे ही हाथ सुशोभित होते हैं । 
क्योंकि कमे करनेके किये ही हाथ बनाये हैं । पुरुषाथॉका फराच उत्तम 
पुरुष करते हैं । पुरुषार्थ पुरुषको ही पसंद होता है । सजुष्य कमेरूप ही 
है।' ये सब उपदेश नित्य मनन करने योग्य हैं । तथा--- 

कम च मे शक्तिश्व में ॥ यज्ु, १८३५ 
शमेरी पुरुषार्थ करनेकी शक्ति ओर मेरा पोरुष कर्स सत्कृत्य रूप बने ॥ 
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यह इच्छा अत्यंत प्रभावशाली है । इसलिये जो स्वयं वेदका पाठ कर सकते 
हैँ वे कमी आलसी ओर निरुद्योगी तथा उत्साहहीन रह नहीं सकते । जब- 
तक वेदका धर्म आयोमसें जीता जागता रहा था तब ज्ञाये सर्वत्र विजयी 
ओर यशस्वी थे | तथा जबसे आये वेदिक धर्मसे विज्युख्व हो गये तबसे 
उनके अंदर निरुत्साह ओर सुस्ती आगई है । वेदिक वायुमंडरू सब प्रकारसे 
पुरुषार्थका वायुमंडर है । इसलिये जो स्वयं वेदिक धर्मी हैं उनको वेदका 
अवश्य अध्ययन करना चाहिए, तथा जो नहीं हे उनको वेदिक घ्ममें छाना 
चाहिए । यदि सब छोगोंके अंतःकरणोंसें वदिक घर्मंका प्रकाश हो जाय तो 
निस्सन्देह सब कष्ट दूर होजावेंगे । | 

कम करना अवश्य है, तथा मलुष्यका अथवा जीवात्माका सख्भाव धर्म 
ही कमे करनेका हे, इतनी बात सिद्ध हो गड्ढे । अब यहा देखना हे कि कमे 
किस ग्रकार करना चाहिए । 

जिस समय आप के करने छूगेंगे उस समय निम्न प्रकारकी भावना 
मनसें रखिए। (१) यह कमे में अपनी अँतःस्फूर्तिसे द्वी कर रहा हूं किसीके 
दबावसे नहीं ओर कमके करनेसे सेरा धार्मिक जीवन व्यतीत होगा । 
उच्चता और श्रेष्ठताका जीवन व्यतीत करनेसे मेरी मनुष्यताका विकास 
होगा, इस कारण इस कर्मेकी अत्यंत आवश्यकता है ।(२) जो कर्म करना 
है उसको प्रारंभ करनेके पूर्व आप उसे कर्मके करनेकी विधि परिपुणतासे 
जानिए तथा उसके साथ संबंध रखनेवाले जो जो कमे विभाग होंगे उनका 
ज्ञान भी ग्राप्त कीजिए । ताकि इष्ट कमें करनेके समय किसी प्रकारका दोष 
न हो सके । कमे करनेके पूर्व छुद्धिसे संपुणे योजना कीजिए तथा कमे 
समाप्तितक मन उदार रखिए ओर सर्वत्र विचारसे ही काम करनेका अभ्यास 
कीजिए । (३) चिन्न अथवा किसी प्रकार न्‍्यूनता रही अथवा इश्सिद्धि 
आप्त न हुईं तो निरुत्साहित न होजाइए, पुनः यत्र कीजिए, परमेश्वरपर 
विश्वास रखकर कार्य करनेसे अवश्य विजय प्राप्त होगा | (४) विश्वास 
रखिए कि छोटे कार्यो्सें भ्राविण्य संपादन करना बहुत अच्छा हे, परन्तु बड़े 
बढ़े कार्य अधूरे छोड़ना न केवछ आपके 'छिये बुरा हे परन्तु दूसरोंके लिये 
भी अतिकूल हो सकता है। (५) अधूरा काये छोड़नेका अभ्यास बहुत ही 
बुरा है। इस अकारका मनुष्य किसी भ्रकारसे उन्नत नहीं हो सकता ।(६) 
स्मरण रखिए कि जो कमे आप करेंगे उसका परिणाम जैसा आप पर होना 
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हु वसा ही जनता पर भी होना है, इसलिए जितनी पूर्णतासे आप उसको 
निभा सकें उतना ही अच्छा है । जो कर आप करेंगे उसको बड़ा पवित्र 
समझ कर बड़े घेय॑से, कीजिए । के करनेके समय फलकी ओर दृष्टि न 
दोड़ाइये । (७) प्रत्यक कमेमें कोई न कोई कष्ट अवश्य होंगे । इस लिये 
कष्टोंसे डर कर किसी कार्यको न छोड़िये, क्योंकि कोई ऐसा काये न होगा 
कि जो आराम तलबीसे हो' सकता है । तप करने अर्थात्‌ कष्ट सहन करनेका 
अभ्यास कीजिए । जिससे आप हरएक कष्टको आनंदसे सहन कर सकेंगे । 
कष्टोंस न डरिये उनका स्वागत कीजिए | यदि आप कष्टोंका स्वागत करेंगे 
तो आपको उनसे कृष्ट ही न होगा । (८) अपने अंदर जो न्यूनता होगी 
उसको दूर करने आर अपने अंदर जो' अच्छे गुण होंगे उनका विकास कर- 
नेके लिये अयत् कीजिए। तथा नवीन अच्छे गुण अपने अंदर बढानेकी 
पराकाष्ठा कीजिए । प्रतिदिन शांतिके समय इस इशष्टिसे आप स्वयं ही अपनी 
परीक्षा कीजिए । (५) कायमें सिद्धि प्राप्त करनेसे उत्साह बढ़ता है 
इसलिये कर्म करनेकी विधि सदा निर्दोष रखिए। यदि दोष न होंगे 
तो अवश्य सिद्धि हो सकती है । (१०) अपने शरीर, इंद्विय, मन, 
वाणी, ढुद्धि आदि शक्तियोंहारा नियमके अनुसार व्यवहार करनेका 
अच्छी प्रकार अभ्यास कीजिए | अनियमसे ही सर्वत्र हानि होगी। (११) 
सदा स्मरण रखिए कि आपकी उन्नति अपने पुरुषार्थसे ही होनी हे । कोई 
दूसरा इसमें सहायता नहीं कर सकता। (३२) कस करनेके समय उससे 
शीघ्र काम उठानेका विचार न कीजिए, परंतु जितनी शक्ति आपके पास 
होगी उतनी उप्त कमके छिये अपेण करके उत्तम रीतिसे उसको निमभानेकी 
पराकाष्ठा अपनी ओरसे कीजिए । (१३) अपना खबसें तथा अपने गुणकम 
स्वभाव देखिए, ओर उसके अनुकूल ही कर्म कीजिए । (१४) विरोधियोंके 
शब्द आनंदके साथ सुनिए ओर अच्छा कर्म, पूर्ण विचारसे कीजिए । विरो- 
घियोंके कारण आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं फिर उनके शब्दोंसे आप 
क्रोधित होकर अपना नुकसान क्‍यों करते हैं? (१७) कोधसे आपका ही 
नुकसान होगा न कि जिसपर आप क्रोध कर रहे हैं उसका । ऋोघसे' 
आयु भी कम होती है । (१६) कर्म छोटा हे इस लिये असावधानता न 
कीजिए । क्योंकि छोटेसे अमादसे बहुत बुरा परिणाम होता है । (१७) 
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कमे इतना उत्तम कीजिए कि जैसा पहिले किसीने नहीं किया हो परिपूर्णता 
अपने कर्ममें संपादन कीजिए। यही योग हे । कमसें कुशछता संपादन 
करना ही योग है । (१८) आप यह समझिए कि जो कम आप कर रहे 
हैँ बह आपके ऊपर जानेके माग्गेकी एक सीढ़ी हे । कमसे ही मजुष्यकी 
उच्चतम अवस्था होती है। (१५९) प्रारंभसे अंत तक हास्य मुद्गाके साथ अस- 
आतापूर्वक कस कीजिए । (२०) सब सामओ उत्तम अकारसे सिद्ध कीजिए । 
सामग्री तैयार करनेमें उदासीवता न रखिए क्योंकि साधन सामग्ीकी' 
उत्तमतापर ही आपकी कार्यसिद्धि निरमर रहती हे। (२१) मन सदा 
उदार, विश्ञाल, गंभीर ओर परिपूर्ण रखिए। नन्‍्यूनताका संपके न होने 
दीजिए । (२२) जो कम्ते आप जिस समय करेंगे उसीमें अपना मन परि- 
पूर्णतासे लगानेका अभ्यास कीजिए। मनकी एकाग्रता आप डसीसें 
कीजिए । (२३) उद्देश निश्चित करके ही कमका आरंभ कीजिए। बिना 
उद्देश अयत्न करना मुखेताका काम है। (२४) कस करनेमें आनंद सम- 
झिए क्योंकि कमेसे अम्रतकी प्राप्ति होती है। (२७५) जो करना. है उसे 
दिलसे कीजिए । यदि दिलसे नहीं करवा है तो मत कीजिए । (२६ ) जो 
कम करना आवश्यक हुआ है उसको नीचा न मानिए | सब कर्म योग्य- 
ताके साथ किये जांय तो उन्नतिके साधक ही होते हैं । कम करनेकी 
आपकी रीतिपर उनकी उच्चता निर्भर हे । (२७) अपना कर्तेव्य समझ कर 
आनंदके साथ कमे कीजिए तथा जो करना हैं उस कमको उच्च समझ 
कर, परमेश्वरकों प्रसन्न करनेकी बुद्धिसे कम करते जाइए; निःसंदेह इस 
प्रकार कम करनेसे आपकी उन्नति होगी । 

धर्मके संस्कार करनेके समय, तथा व्यवहारके दूसरे कम करनेके समय 
उक्त सावना मनसें रखिए ओर देखिए कि आपकी अवस्था केसी बनती हे । 
कम अतिक्षण करना होता है इसलिये उक्त भावना गअतिक्षण ही मनसें 
घारण करना जावश्यक हे । 

कमसे ही जनक आदिकोंने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी, फिर आप क्‍यों नहीं 
कर सकेंगे! सयवान श्रीकृष्णचंद्रजी महाराज योगेश्वर थे, उनका आदेश सी 
कमे करनेके लिये ही हे। सब जगत कर्मपर खड़ा है फिर आप ही कमके 
बिना कैसे ठहरेंगे ! सोचिए ओर प्रबल पुरुषार्थ करनेका निश्चय करके उठिए। 
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,युरुषार्थ प्रयल्ल करनेवालेकोही 
देवता सहायता करते हैं । 


देवोंकी सहायतासे मनुष्यकी उन्नति होती हैं। देवोंका सहाय्य तबतक 
नहीं होता कि जबतक मनुष्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता देखिए, ऋग्वेदमें 
कहा है--- 





ऐड ९२255; 


हर 
टी 


न ऋते अआ्रांतस्थ सख्याय देवाः ॥ 
ऋ, ४।३३।११ 


“( श्रांतस्थ ऋते ) परिश्रम करनेके विना ( देवाः ) देव (सख्याय न) 
मित्रता नहीं करते । ” अथात्‌ जो परिश्रम करेगा उसीकी समृद्धि उन्नति 
और वृद्धि होती है। जो पुरुषार्थ नहीं करता उसकी उन्नति नहीं हो सकती। 


व्यायाम करनेसे शरीरके अवयव पुष्ट होते हैं, संयम ओर दमन करनेसे 
इंद्रियोंकी शक्ति बढती है, एकाग्रताका अभ्यास करनेसे मनका साम्थ्ये 
बृद्धिगत होता है; अरथात्‌ अपने शरीरके इंद्रियरूपी देव भी उसी समय 
सहाय्यता करते हैं कि जिस समय इंद्वियों के द्वारा उत्साह पूणे प्रबल 
प्रयत्न होता है | जो सुस्तीसे बैठेगा उसके अँग वेसे सुडोछ नहीं बनते कि 
जैसा व्यायाम करनेवालेके बनते हैं । 


अभि, वायु, जछ, सूर्य, विद्युत्‌ आदि बाझ जगत्‌के देव सी तबतक 
मलुष्यकी सहायता नहीं करते कि जबतक मलुष्य विशेष पुरुषार्थ नहीं 
करता । जबतक आग जलाकर अन्न पाकानेका पुरुषार्थ मनुष्य नहीं 
करेगा तबतक अप्नि मनुष्यकी सहायता नहीं कर सकेगा । जबतक कूआ 
खोद कर, जल निकाल कर शरीर ओर कपडे छत्ते खच्छ न किये जाय 
तबतक जल देवता मनुष्योंको स्च्छता प्रदान नहीं कर सकती । इसी 
प्रकार प्र विषयमें समझिए। अर्थात्‌ पुरुषार्थ करनेवालेकी 

० प्‌ 
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ही सहायता देवतागण कर-.सकते हैं आलसी मनुष्यकी कोई सहायता 
नहीं कर सकता । 

ज्ञानी, विद्वान, योगी, महषि भी उन्ही मनुष्योंकी सहायता कर 
सकते हैं कि जो ज्ञान लेने ओर योगाभ्यास करनेमें तत्पर होते हैं, जो 
सुस्तीसे बेठेंगे उनको उठाना किसीके शक्तिमें नहीं है । अथात्‌ आत्म- 
विश्वासपूर्वक प्रयत्नही उन्नतीका साधक हे। निश्चयसे जान लीजिए कि 
एकमात्र यही उपाय हे । 

साक्षात्‌ परब्रह्मकोसी बड़े प्रयलकेसाथ ओर तप करनेके पश्चात्‌ ही 
जगत्‌की घारणा करनेकी सफलता हुई हे । देखिए गोपथब्राह्मणसें कहा है- 


ब्रह्म हु वा इदमग्र आसीत । स्वय त्वेकमेव 
तदेक्षत | महद्वे यक्ष | तदेकमेवा5स्मि । 
हन्ताह मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्मेम इति । 
तद्भ्यश्रास्यद्भ्यतपत्‌ समतपत्‌ । तस्य 
श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य रूलाटे स्तर हो 
यदाज्येमाजायत । तेनानन्द्त्‌ । हा ॥ १॥ 
स भूयो5श्राम्यद्‌ भूयो5तप्यत्‌ भूय आत्मान 
समतपत्तस्थ भ्रान्तस्य तप्तस्य सनन्‍्तप्तस्य सर्वेभ्यो 
रोमगर्तेस्यः पृथक्स्वेद्धाराः प्रास्यन्द्त | ताभि- 
रनन्दत्‌ । तद्अवीदाभिरवाँ अहसिदं सर्वे धारयि- 
प्यामि यदिदं कि चर ......... ... -----००००००००००---)। २ ॥| 

गोपथ ब्रा. प्र. १ 


४ निश्चय से यह ब्रह्म ही केवल प्रथम था। वह ख्॒रय एक ही था। 
उसने देखा कि यद्यपि में महान्‌ ओर यजनीय हूं तथापि में केवल 
एकही हूं । इसलिये में अपनेसे अपने सच्श दूसरा देव निर्माण करूंगा 
पश्चात्‌ उसमें श्रम किया, कष्ट सहन किये, ओर बड़ा तप किया। 
जिससे उनके सस्तकपर पसीनेके बूंद आगये। उस पसीनेसे उसको बड़ा 
आनंद होगया। ..... ॥ उसने फिर बहुतही परिश्रम किया, 
बहुत कष्ट सदन किये ओर बड़ा भारी तप किया, जिससे उनके शरीरके 


.  पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवालेको ही देवता०। . ८३ 


रोमरोससे अछगय अछग पसीनेकी धाराएं बहने रूगीं। उन धाराओंको 
देखकर उसे बहुत आनंद होगया ओर उसने कहा कि इन घाराओँसे 
इस सब जगतकी झूं धारणा करूंगा ...... ... ४! 

यद्यपि यह वर्णन बडे अरूकारसे युक्त है, तथापि उससें उत्साहमय महान 
पुरुषार्थ करनेकी प्रेरणा निःसंदेह है। श्रम करना, परिश्रमसे पुरुषार्थ करना, 
आनंदसे कष्ट सहन करना, तप करना, इत्यादिसेही वृद्धि होती है। 
उन्नति ओर अभ्युद्य इसीसे प्राप्त होता हैं। जब परवश्यकोसी परिश्रम 
करना पड़ता है तो अन्य छोटे शक्तिवालोंकों परिश्रम करनेकी कितनी 
आवश्यकता हे उसका विचार पाठक कर सकते हैं । यही उप्रदेश इस 
योपथके वर्णनद्वारा ऋषिने किया हे अर्थात्‌ परिश्रम ओर पुरुषाभके 
बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 

“आत्मा शब्दुका अर्थ ही सतत पुरुषार्थ करनेवाला? है। अत्‌-सा- 
तत्यगमने” इस घातुसे आत्मा शब्द बना हे । सतत हलचल ((०75६ 
थाई 70ए९७7७7४ ) करना, अथांत्‌ हमेशा पुरुषार्थ करना आत्माका 
निसगेका खभाव हैं। इस निज धर्मको आत्मासे प्थक्‌ नहीं किया जा 
सकता । जहाँ आत्मा होगा वहा पुरुषा्थ अवद्य होना चाहिए अथोत 
आलस्य आत्माका निजधर्म नहीं हे । आत्माका स्वभावधर्म सतत पुरुषाथ 
करनेका उत्साह हे।जो आलूसी बनता है, वह अपने स्वभावधरमसे गिरता 
है; इस कारण अधोगतिको ग्राप्त होता हे । इसी लिये आलस्यका स्वीकार 
करना किसीको भी उचित नहीं । 


व्यक्तिके युणोंका विकास, समाजके ग्रुणोंका उत्कष, राष्ट्रीय सदुगु्णोंका 
अभ्युदय करना अत्येक का कतेच्य हं। इन कतेव्योंको न करनेसे ही सब्र 
पु क2 देरि 
पातक ओर सब दोष होते हैं। देखिए-- 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अ्रमेण लोकांस्तपला पिपर्ति ॥ 
अथवे, ११॥७॥४ 


तह्मचारी (लोकानू) सब लोगोंको अपने ( श्रसेण ) परिश्रमद्वारा आर 
तपके द्वारा ( पिपति ) संतुष्ट करता हे ।” अथांत्‌ बह्मचारीको उचित हें कि 
वह परिश्रम करके तथा कष्ट सहन करके सब जनताके भलाईके काये 


८७9 शिव संकरपका विजय । | 


करता रहे । परोपकार, जनहित, समाजहित, राष्ट्रहित करना बह्य चारीका 
एक मुख्य कतव्य है । यह बात इससे सिद्ध है । तथा जनहितके कार्य बड़े 
परिश्रमसेही सिद्ध होनेवाले होते हैं, इसलिये सबप्रक्यूरसे कष्ट सहन कर- 
नेके लियेही ब्रह्मचारियोंको सदेव तेयार रहना चाहिए । 


न भ्राम्यन्ति न विमुचन्त्येते 
वयो न पप्तू रछुया परिज्मन ॥ 
ऋ,. २।२८।४। 


४(न) जिस अकार (रघुया वयः ) वेगवान पक्षी ( परिज्मन ) आकाशसें 
+ ५ हें 
सर्वत्र निरंतर भ्रमण करते हुए (पष्तु:) दोड़ते हैं, उस प्रकार वे (न श्रास्य- 
न्ति) परिश्रम करनेसे थकते भी नहीं और प्रारंभ कियाहुआ कार्य बीचसें 
(न चिसुचन्ति ) छोड़तेभी नहीं । *? 


इस मंत्रमें दो बातोंका उपदेश किया हे, (१) ऐसी शक्ति प्राप्त करना 
कि जिससे अत्यंत पुरुषाथे प्रयत्न करनेपर भी थकावट न हो' सके, तथा 
(२) मारंभ कियाहुआ कार्य बीचमें अधूराही छोड़ देनेकी बुरी आदुत न 
रहे । कार्यसिद्धिके लिये ये दोनों बातें म्रुख्य हैं । तीसरी बात जो इस 
मंत्रद्वारा उपमासे बताई है, वह यह है कि, (३) पक्षी जिसप्रकार स्वतंत्र- 
तापूर्वक विहार करते हुए स्वाचरूंबन ओर स्वाधीनताके साथ अपने आव- 
इयक पदाथोंको पुरुषा्थेसे ग्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मनुष्योंको भी उचित 
है कि वे खावरूंबन ओर स्वातंत्य का संरक्षण करते हुए अपने आवश्यक 
पदार्थाके लिये किसी दूसरेपर निर्भर न रहें । पक्षियोंके आचरणसे यह 
उपदेश मनुष्योंको लेना चाहिए । इसग्रकार सतत पुरुषार्थका माहात्म्य है । 
देखिए ओर वेदने कहा है--- 


न मा तमन्न भ्रमन्नोत तन्द्रत्न वोचाम ॥ 
ऋ. २॥३०।७ 


“(न मा तमन्‌) मेरेलिये अज्ञान न हो (न अ्रमन्‌) थकावट न हो 
(उत न तन्द्रन)और भालस्य न आवे, (न वोचाम) हम गप्पेबाजी न करें।* 


पुरुषार्थ प्रयन्न करनेवालेको ही देवता० | ८५ 


(१) अज्ञान, (२) थकावट, निरुत्साह, (३) आालूख ओर (४) बडबड 
करनेका खमाव; येही चार हुर्गुण हैं कि जो मनुष्यमें अवनति छाते है। 
इसलिये सबको उचित है, कि वे इन दुरगुणोंको सदा दूर रखनेका यत्र 
करें । अर्थात्‌ (५) ज्ञान, (२) उत्साह, (३) पुरुषार्थ अयत्र, और (४) 
शांतिके साथ कतेव्य करनेका गुण, भाप्त करें, ओर अपने अम्युद्यके 
मार्म?ें जो जो विजन्न जाजाँयगे उनको निश्चयसे दूर करें । 


इसप्रकार परिश्रम करनेका वेदसें उपदेश है । हरएक मलुष्यकों चाहिए 
वि रे ९५ हल 
कि चह इस दिव्य उपदेशको स्मरण रखे और छुरुषाथ करके अपनी तथा 
राष्ट्रकी उन्नति साधन करे। 
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लहर करीहंसीलिलेबंधी 
थ् सब सुखोंकी एकसाथ प्रांत 
श ५ 





( जीवन्मुक्त श्रीअच्युत खामीजी महाराजका शिष्यके प्रति एक कथोपदेश ) 
( लेखक-- अभय" ) 


शिष्य गुरुमह्वाराजसे वार्ताछापोंसे कुछ शिक्षा अहण कर रहा है। 
बस्तीसे मीलों दूर, चारों तरफ दूरतक विस्तृत गंगाके रेतीले मेदानमें, 
भागीरथीकी पावनी घाराके तटपर एक काष्टमन्द्रिकी छायासें श्रीअ- 
च्युत स्वामीजी महाराज विराजमान हैं ओर सामने यह शिष्य उनसे 
आज वार्ताठाप करनेका सोभाग्य पाये हुए नम्नभावसे बेठा हुआ है। 
अन्य कई ज्ञानप्रसंगोंके अनन्तर शिष्यने अश्न किया, “सगवन? यह 
पश्चकोश क्या वस्तु है ।” महाराजने अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर 
मनोमय, विज्ञानमसय तथा आनन्दमय एक एक कोशका खरूप तथा 
कार्यादिक अच्छीतरह समझा कर बताया ओर उसके जअननन्‍्तर कहने 
लगे कि इन्हीं पदञ्चकोशोंकी वह गुहा है। जिससें कि आत्मा निहित है । 
उपनिषदोंसें स्थान स्थानपर आत्माको “शुहा--निहित” वर्णन किया 
है। सो इन कोशोंकी ही गहन गुहाके अन्द्र छिपा पड़ा हुआ ब्रह्म 
संसारी लोगोंको उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि वह इतना निकट हैं कि, 
उससे अधिक निकट कुछ ओर हो ही नहीं सकता । 


सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम्‌ परमे व्योमन। 
सो5श्चते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ 
त्‌. उ, २-१-१ 


तुमने यह मञ्ञ पढ़ा होगा। यहांपर “शुहा”” यही पश्च कोशरूपा 
है। इसके 'परम व्योम! (अज्ञानरूप कारण की गहनता )में निहित 
है हक को जो हे केसे से को 0 आओ 
त्रह्म पुरुष जानता है । केसे ब्रह्मको? सत्य, ज्ञानस्वरूप ओर 
सब प्रकारसे अनन्त । यही ब्रह्मका लक्षण है “सत्य ज्ञानमनन्त'' | जो 


सब सुखोंकी एकसाथ प्राप्ति । ८७ 


इस ब्ह्मको जानता है स सो5श्षुते स्वोन्‌ कामान' वह सब कामों, 
भोगोंको प्राप्त करता है। “सह” एकसाथ, इकट्ठा, युगपत्‌ | उसे एक- 
साथ सम्पूर्ण भोग प्राप्त होते हैं । कसे? “ब्रह्मणा विपश्चिता” सर्वज्ञ 
ब्रहसे, सर्वेज्ञ बरह्मदारा । जो मनुष्य उस गुहानिहित ब्रह्मको जानता है 
उसे ब्ह्मद्वारा ब्रह्माण्के सब आननद भोग एकसाथ आप्त होते हैं । 
तुम यह समझो कि उसे सब काम, आनन्द युगपत्‌ केसे प्राप्त होते हैं? 
यह कुछ विचारनेकी बात है । जरा सोचो कि सब सुखोंकी एकदम प्राप्ति 
केसे हो सकती है। अच्छा ! तुमने कभी सयुस्वा रेक्चकी कथा सुनी होगी ! 
यह कथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आती हे । 


शिष्य--नहीं महाराज मेंने नहीं सुनी। आप सुनानेका अजुग्रह की- 
जिये। में सुनना चाहता हूं । 


गुरु महाराज कुछ ठहर कर इस प्रकार सुनाने छंगे |-- 


एक समयमें ज्ञानश्रुति पोत्रायण नामका एक राजा रहता था। वह 
बड़ा सहुणी था। प्रतापी ओर दानी था बड़ी श्रद्धासे ब्राह्मणों विद्वानोंकी 
पूजा करता और उन्हें बहुत दान देता था। हर समय गरीबोंके लिये 
उसके यहाँ पाक होता रहता था । उसने अपने राज्यमें जगह जगह 
आम आम और नगर नगर सें-“अवसथ” बनवा रखे थे, जहांपर कि 
सब कोई रहकर भोजन पा सकता था। इन कारणोेंसे उस पुण्यात्मा 
राजाका यश सब ओर फेल रहा था ओर सब देव और मनुष्य उसकी 
हित कामना करते थे । 


एक दिन राज्िके समय राजा चादकी सुहावनी चादनीसें अपने आासा- 
दके शिखरपर सुखसे लेटा हुआ था कि उसने आकाशर्मे दो दिव्य हंसोंको 
डड़ते हुए देखा । जब वे कुछ समीप जाये तो पिछला हंस अगले हंससे 
कहने लगा “भरे भछ्ठाक्ष! भछ्ाक्ष ! देखता नहीं कि जानश्रुति राजाका 
झुलोकसम देदीप्यमान प्रताप कैसा फेल रहा है| आगे कहां बढ़ता हे? 
देख कहीं तेरे पंख इस प्रताप ज्योतिर्सें जल न जांच ।” दुसरा हंस बोला 
“यह जानश्रुति राजा !! तू तो इसकी ऐसी प्रशंसा करता है जैसे कोड 
सयुख्वा रेक्‍्च की प्रशंसा करे” “यह सयुग्वा रेंक्क कोन है” । भल्लाक्षने 


८८ शिव संकल्पका विजय | 


बताया “जिस अकार चूतक्रीडामें कृत पासेह्वारा जीतनेसे शेष सब पासे 
उसी जीतने वालेके हो जाते हैं उसी प्रकार संसारके सब मनुष्य जो 
कुछभी पुण्यधर्स करते हैँ उस सबका फल सयुग्वा रेक्ः को 
प्राप्त होता है | इसलिये मेंने कहा कि तू तो इसकी सथुग्वा रेक्‍्व की- 
सी अशंसा करता है । ओर भी जो कोई उस ज्ञानको जानता है जिसे 
कि रेक्‍्व जानता है, उसको भी प्तबके किये पुण्योंका फल स्वतः प्राप्त 


हो जाता हे” । 


असलमसें यह कोई ऋषि या देवता थे जो कि राजाके गुणोंसे सन्तुष्ट 
हुए इंसोंका रूप धारण करके आये थे कि राजाकों जिज्ञासा उत्पन्न करें । 
क्यों कि बिना जिज्ञासा हुए ज्ञान केसे दिया जा सकता हे ! 


हंसोंका यह वातोलाप सुननेके बाद राजाकों नींद नहीं आई । शेष 
रात्रि उसने इसी बातकों सोचते सोचते बिताई । प्रातःकाल जब बन्दी- 
गण राजाकी स्तुति करते हुए उसे जगाने छूंगे तब राजा बोला कि तुम 
तो मेरी ऐसी स्तुति करते हो जेसे कि कोई सयुग्वा रेक्ककी करे । सयुग्वा 
रक्त कोन है! राजाने इससे हंसका कहा हुआ वाक्य ही दुहरा दिया कि 
जेंसे कृत पासेसे जीतने पर अन्य सब पासे उसीके हो जाते हैं, उसी 
प्रकार संसारके सब छोग जो भी कुछ पुण्य करते हैं उस सबका फल 
सयुग्वा रेक्रको पहुंच जाता है । 


अब सयुग्वा रेक्‍्वके पता लगानेकी आज्ञा हुईं | देशके सब बड़े बड़े 
नगरों, ग्रामोंसें खूब खोज की गई, किन्तु रेक्वका कहीं कुछ पत्तान चला। 
अन्तसें वे छोग छोट आये ओर आकर कहा कि रेक्‍्व कहीं नहीं मिलता । 
उनका वृत्तान्त सुन कर उन्हें बताया “अरे जो ब्राह्मण बह्नज्ञानियोंके 
रहनेके प्रियस्थान हैं वहां जाकर उसे ढूंढो। नगरों, महलों बाजारोंसेँ 
उसका पता कहां छगेगा। कहीं नदीके तटों, घुण्य जंगलों, पहाड़की 
कन्द्राओंमें उसकी खोज करो तब उसका पता लगना सम्भव है ।” 
फिरसे टूंढ़ना प्रारम्भ हुआ । ढूंढते ढूंढते एक दिन दुपहरके समय एक 
नदीके समीप एक गाड़ी ( शकट ) के नीचे छायामें अकेला बेठा हुआ 
एक तेजस्वी ब्राह्मण दिखाई दिया। आज्ञा बंधी शायद यही वह 
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ब्राह्मण होगा । पास जाकर उससे पूछा “भगवन्‌ ! तुम्हारा नाम सयुग्वा 
हा तो 0.१5 सने ध्द्ख्र मे पर हरे के ह्नेः 
रेक्‍्च तो नहीं है!” उसने कहा “हाँ, मेरा नाम सयुग्वा रेक् हे । हुंढने- 
वालों ने शीघ्र जाकर राजाकों यह शुभ संवाद सुनाया कि अम्ुक अम्ुक 
स्थानपर रेक्त मिल गया हे । 


अब राजा ६०० गोचें एक कण्ठहार ओर रथ साथ लेकर सथुग्वा रेक्त 
के पास पहुंचा ओर उन्हें निवेदन करता हुआ बोला “रेक्त! यह छो ६०० 
गोरे, यह कण्ठहार और यह रथ, भगवन | मुझे अनुग्नह कर, इस देवता 
का उपदेश करो जिसकी कि तुम उपासना करते हो । में आपका शिष्य 
होकर उपस्थित हूं ।” रेक्कने कहा “जा रे झूद्र, लेजा आपनी गोवें ओर 
धन अपने ही साथ । हमें यह' नहीं चाहिये” । राजा बेचारा छोट आाया। 
फिर दुबारा वह कुछ विचार कर अपने साथ ३००० गौचें तथा हार और 
रथके साथ अपनी पुन्नी को भी उसके गाहँस्थ्य के लिये लेकर जाया 
और वे ग्राम सी जहा कि वह बेठा था उसको दहेज कि रूपमें अर्पंण 
कर दिये। वे आम उस समय से “रेक्वपर्ण”” नाम से अ्रसिद्ध हो गये हैं। 


- अस्तु, अन्तमें उसने राजाकों संवर्ग विद्याका उपदेश किया है। 
ब्रह्मज्ञान दिया है । अर्थात्‌ उस देवताका ज्ञान कराया हे जिसकी कि वह 
स्वयं उपासना करता था और जिसका कि अनन्त फल यह हे कि संसार 
भरके सब मनुष्य जो कुछ सी पुण्य करते हैं उस सबका फल डस 
(ज्ञानी ) को स्व॒तः पहुंच जाता है | 


( इस प्रकार यह कथा समाप्त कर महाराज इसे समझाने लगे ) 


यहां पहिले देखो कि पुण्योंका फल क्‍या होता है ? सुख, आनन्द । 
सब पुण्योंका फल यही है । किन्तु यह सुख क्या वस्तु हे । सुख को देखो, 
सुख क्या है | तुम ही बताओ सुख क्‍या हे ? 


शिष्यने सुखका कुछ (जो कुछ बन पड़ा ) लक्षण करनेका यत्र किया 
और तदुनन्तर इच्छा प्रकट की कि अब आप मुझे ठीक ठीक समझाइये 
कि सुख क्‍या हे ? 


महाराज बोले--देखो, “इच्छानिवृत्ति का ही नाम खुख है।” 
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सुख ओर कुछ वस्तु नहीं है । जब हमारी कोई इच्छा, कामना निव्ृत्त 
होती है तभी हसें सुख का अनुभव होता है| वस्तुतः यह इच्छाओं, 
कामनाओंका होना ही है, जो कि हमें सुख नहीं पाने देता क्‍योंकि सुख 
का अक्षय भण्डार तो हमारे अन्दर आत्मामें--विद्यमान है, यह कहीं भी 
बाहर नहीं हे । परन्तु इस आन्तर सुख का भी अनुभव हमें तभी होता 
है जब कि हमारी इच्छा कामना शान्त होती है | मनुष्य अज्ञानसे सम- 
झता यह है कि सुख उस बाद्य वस्तु का हे जिसकी कि आपिसे उसकी 
कामना पूण्े हुईं है। देखो, तुमने अभी भोजन किया है तुम इस समय 
तृप्त हो, तुझारा पेट भरा हुआ है अब तुम्हें यदि और भोजन के लिये 
कहा जाय तो तुम कभी स्वीकार न करोगे ..... . ... ..-जबदेस्ती भोजन 
खिलाया जाय तो इस भोजनसे सुख के स्थान पर तुझें अब कष्ट होगा । 
यदि सचमुच भोजन में ही आनन्द होता तो अब पेट भरे पर भी भोजन 
से आनन्द ही होना चाहिये था । किन्तु नहीं, बाहिर कहीं भी सुख नहीं 
है। सदा इच्छा निवृत्ति से ही अपना आन्तर सुख मनुष्य को अनुभव 
होता हे---सुख प्राप्त होता है । भोजन से आनन्द हुआ, क्‍यों कि इससे 
जुभुक्षा (खाने की इच्छा ) निवृत्त हुई ओर ब्ृत्ति अन्तसुख होगई। 
मनुष्य बाह्य वस्तुओं को सुख का साधन समझता हुआ बाहर भटकता फिरता 
है । जब कभी कोई इच्छा पूर्ण होती, कामना झानत होती हे तो मन 
स्वस्थावस्था को प्राप्त हो अन्तसुंख होता है ओर वहां अपने परमानंद्‌ का 
आस्वादन करता है। किन्तु यह उसे केवल क्षणभर के लिये हे जबतक 
कि दूसरी इच्छा उत्पन्न हो कर उसे सताने नहीं रूगती । इच्छा उत्पन्न 
होतेही फिर मन बाहर भागता है ओर व्याकुछ होता है । यह कामनाही 
है जो वृत्तिको बहिसुख रख प्राणीको आपनाही अपार आनन्द नहीं पाने 
देती । धन्य हैं वे पुरुष जो कि, निरन्तर कामनाहीन स्वस्थावस्थासें रहकर 
अन्तमुख हो बलद्यानन्दमें लीन होते हैं । यही ब्रह्मानन्द है। यही बह्मकी 
प्राप्ति है। क्षणक्षणमरके लिये सभी छोग प्रतिदिन इच्छानिवृत्त ( सुख ) 
होनेपर उस परबह्म को आाप्त करते हैं । किन्तु वे इसे जानते नहीं । वहीं 
अनन्त बह्य छिप रहा है। इसे कहते हैं। “'तिनके की ओटमें पहाड़”? । 
किन्तु जिस आप कामकी सब कामनायें झान्‍त हैं वही वास्तविक निरन्तर 
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ब्रह्मानन्दकों पाता है, उसे ही बह्मका साक्षात्कार होता है। जिस की 
जितनी कामनायें शान्त हैं, कह उतनाही आनन्दपूर्ण हे, वह उतनाही 
ब्रह्मयके समीप है । नवजात बारूककों देखो उसकी केसी ब्रह्ममयी अवस्था 
होती हे, वह सदा आनन्दमें लीन रहता हे। क्योंकि उसे कोई इच्छा 
नहीं... ...उसे कोई कामना नहीं सताती । उसका मुख गुराबके फूलसाः 
खिला हुआ, आनन्दमप्त सदा खिल खिलाता हुआ वह विछानेपर पडा 
रहता है। या तो जब उसे भूक रूगे, या विस्तरपर कुछ उसे चुमे, इन दो 
अवस्थाओंकोी छोड़ कर (इन दो अवस्थाओंसें तो वह अवश्य दुख 
प्रगट करता हे किन्तु जहां उसकी केवल मात्र यह दो इच्छाये निवृत्त 
हुईं ) शेष २४ घन्टे वह बड़े आनन्दकी अवस्थासें आ्राप्त हुआ रहता हे... 
.उसे कोई इच्छा नहीं... ...कोई अभिलाषा नहीं... ...कोई चिन्ता 
नहीं । वस्तुतः बालूकको स्वभावसेही ब्ह्मप्राप्ति रहती है। किन्तु बड़ा 
होकर ज्यों ज्यों उसकी इच्छायें बढ़ती हैं वह संसारमें फंसता जाता हे, चिन्ता- 
अस्त रहने लगता है, उसकी चह सहज आप्त बाह्य अवस्था सर्वथा नष्ट हो 
जाती है । उसकी स्छति तक नहीं रहती | क्षणक्षणमें इच्छायें पदा होकर 
उसे कभी भी अन्तमुख नहीं होने देती । जहाँ अन्तमुखता नहीं वहां 
सुख नहीं । जहाँ कामना शान्त हुईं वहीं सब सुख हैं । बस यह अच्छी 
तरह समझकर देखलो कि कामनाओंका निवृत्त होनाही सुखका भोग ह । 
जब मनुष्यकी जिस विषयकी इच्छा निवृत्त हो रही होती ह, तब उसे 
उस विषयका भोग आप्त हो रहा होता है । जब तुम्हारी स्वादिष्ट भोज- 
नकी इच्छा वैसा भोजन पानेसे निवृत्त हो रही होती हे, तब तुम्हें स्वाहु 
भोजनका भोग भाप्त हो रहा होता हें । जब तुर्हारी कोमल स्पशे की 
इच्छा निवृत्त हो रही होती हे, तब तुम्हें उसका (उस स्पशेका ) भोग 
ग्राप्त हो रहा होता है। जिस विषय की इच्छानिवृत्ति उसी विषयके 
भोगकी प्राप्ति । तो देखो कि जिसकी सभी विषयोंकी इच्छायें निदृत्त हैं 
उसे सब विषयोंका भोग एकदम ग्राप्त है कि नहीं, समझे ? यह है युग- 
पत्‌ सब कामोंकी प्राप्ति। देखो एक बड़ा भारी राजा है, जिसे कि हो 
सकता है, कि सब अकारके भोग श्राप्त हों। मधुर भोजन, मनोहर संगीत- 
श्रवण, सुखस्परश, सुन्दर रूप आदि सब इन्द्रियोंक भोग तथा सब काम 
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उसे ग्राप्त हों । संसारके सभी भोगोंको वह भोग सकता हो । किन्तु उन 
सब भोगोंकों वह युगपत्‌ नहीं भोग सकता, .. ...उसमें ऐसा सामर्थ्य 
नहीं हे । जिस समय वह स्वादिष्ट खाद्यका भोग भोग रहा है उस समय 
डसे सुन्दर गीत श्रवणका भोग आप नहीं है... ...उसे उस समय अन्य 
कोई भी भोग प्राप्त नहीं हे । वह इसीसें सब दुख सुखका भेद छिपा हे । 
इस ब्ह्माण्डसें भोगोंकी गणना नहीं हे, भोग अनन्त हैं अनन्त प्रकारके 
हैं। उस विषयी राजाको इनमेंका जब एक प्राप्त हे तब उसे शेष अनन्तों 
भोग आप्त नहीं हैं जिनकी कि उसे कामना है। सब भोगोंकी भोगनेका 
सामथ्य रखता हुआ भी वह “ईश्वर कहछकानेवार बेचारा राजा एक 
समयमसें एकही भोमका भोग पाता हे ओर दूसरोंका भोग पानेके लिये 
दुखी होता है । दूसरी तरफ रेक्‍्व जैसे पुरुष हैं जिनका कि भोगका 
आनन्द सृशष्टिकी परिमित वस्तुओंपर निभर नहीं हे । वह है जो बादशा- 
होंके बादशाहकी तरह बल्याण्डके समग्र भोगोंको युगपत्‌ भोगनेका 
सामथ्य रखता है, ओर भोगता हे, क्योंकि वह आप काम है। वह विश्वे- 
भरके सम्पूर्ण विषयोंसे परमा निवृत्ति अनुभव करता हुआ आनन्द मश्न है 
उसे कुछ कामना नहीं है । यह भी क्‍यों है? क्योंकि उसने सच्चिदानन्द 
स्व॒रूपको देखलिया हे, उसे अपने अन्दर देखकर अब वह बाह्य किस सृष्ट 
वस्तुका सुख पानेके लिये कामना करें। उसे वह अपार आनन्द प्राप्त हे, 
जिसमें कि बल्याण्डके ये छुद्वमति छ्ुद्ध आनन्द सचमुच एक परमअणुके 
भी बराबर नहीं हैं । इसलिये कहा हे कि “सो5इनुते सवोन कामान्‌ सह, 
ब्रह्मणा” । सम्पूणे जगवके सब प्राणी जो कुछभी अपने समस्त पुण्योंका 
सुख आप्त करते हैं वह सब मिलकर उसके ब्रह्माननदर्स इस प्रकार समा- 
जाता है जिस प्रकार कि अगाघ पारावार (समुद्र ) में दो चार सं बूंदें 
मिरूकर, ओह, वह अनंत पारावार ! ! ! उससें तो बस, मझ होतेही 
कक । ओर तब यह संसार तथा इसकी ये महान्‌ से महान्र वस्तुएँ 
कहां हैं ! 


यह उपदेश सुननेके आदसे शिष्यके चित्तमें यदि कोई महत्वाकाह्ला है 
तो यही है कि, वह जहाँ रहे उसके स्थानकी तरफ निर्देश करते हुए 


सब सुखोंकी एकसाध प्राप्ती । ९३ 


के 
ज्ञानी लोग यह कहें कि यहाँ पर वह पुरुष रहता है, जिसे कि संसारके 
सब मनुष्य जो कुछ पुण्य करते हैं, उस्त सबका फल ग्राप्त होता है---यहाँ 
पर वह युरुष रहता हद जो ब्ल्माण्डके सम्पूर्ण भोगोंको युगपत्‌ प्राप्त करता 
हे---यहा पर वह पुरुष रहता है जिसने कि उस एकमात्र सर्वोपरि वस्तुकों 
पा लिया है, जिसे कि छाभ कर फिर विश्व्में किसी दूसरी वस्तुकों पानेकी 
कामना नहीं रहती, इच्छा नहीं होती। यह उसकी महत्वाकाँक्षा इस 
जन्ममें पूरी हो था कई जन्‍्मोंमें । 


43999 ४४४/४४४ है 

९ व्यक्तिमें शांति ! जा. खा 
ज्यों रा्ट्रसें शांति ! ! है 
अब्जा इब्झा जगतमें शांति ! | ! 
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